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` ~“सानख-राजहंस” पंडित विजयानन्द जी त्रिपाठी ' 


Mac t moms a us coma S 


प्रकाशक 

--मानससंघ 
पो० रामबन, — 
वाया सतना | 


TO: 


。 ००,००० 


मुद्रक 
माधो प्रिंटिंग aad, 
इलाहाबाद | 


धन्यवाद 


मानस सङ्घ श्री रामचरितमानस के प्रचार के लिये इर उचित 
उपाय का अ्रवलं्रन कर रहा हे | पुस्तकोंका प्रकाशन एक उत्तम उपाय 
है। सङ्क अभी छोटी छोटी पुस्तकों का ही प्रकाशन कर रहा है | इष हे 
कि देश के मानसी विद्वान इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान 
कर रहे हैं | 


मानस प्रसङ्ग भी मानस राजहंस do विजयानन्द जी त्रिपाठी की 
लेखनी का प्रसाद है | 'सन्माग फे विभिन्न अड़ो में यह क्रमशः छुप 
चुका है | पूज्य त्रिपाठी जी ने इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करने की 
अनुमति संघ को देने की कृपा की दै, इसके लिये इम उनके विशेष 
झाभारी हैं | आपका सहयोग सङ्क m लिये गौरव की बात है। 
कागज की कठिनाई के कारण पूण पुस्तक एक साथ न छुप 
कर कई भागों में प्रकाशित हो रही हे । प्रेमी आइकगण इसके लिये 
क्षमा करेंगे | 
निवेदक: 
-शारंदाप्रसाद 
मन्त्री 
मानस सङ्घ 
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कविकुल-चूडामणि भक्ताग्रगएय थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
जिस भाँति श्रीरामचरितमानस में “शत पञ्च चोपाई? लिखकर दार्शनिक 
गुस्थियों को सुलभाना है, उसी माति आठ दोहों में मानस प्रसङ्ग लिख. 
कर श्रीरामचरितमानस के हृदय का निरूपण मी किया हे। जिनके 
बिना सममे श्रीरामचरितमानस वस्तुतः लगता नहीं | 


“तीन लोक बाहर चलें, शायर सिंददःसपूत' इस लौकिकोक्ति को 


_ श्रीगोस्वामी जी ने कार्य्यान्वित करके दिखलाया है | इस मानस प्रसङ्ग 


के मनन करने से कभी कभी अपना ही चित चकित हो जाता हे कि 
क्या वस्तुतः गोस्वामीजी ने जानबूझ कर ऐसा लिखा हे या में ही 
कल्पना के वायुयान्‌ पर पड़ा चला जा रहा | | परन्तु जन ठोस प्रमाण 


हाथ लगते हैं, तब कैसे कहा जाय कि यह मेरी निज की निर्मल कल्पना 


हे । अतः जो कुछ गुरुमुख से सुना हे, या श्रीगुरुपदेश के आधार पर 
मनन किया है, उसे आप लोगों के सन्मुख उपस्थित करता हूँ । 
मेरा इतना साहस न पड़ता यदि आपलोगोंने मेरी शतपञ्च चौपाई 


at टोका का इतना जोरदार स्वागत न किया होता | मैंने पूरे भीराम- 


चरित मानस पर टीका लिखी है, पर वह अभी खरें के. रूप में दी है, 
उसकी भाषा सँवार कर फिर से लिखने को आवश्यकता है, और मेरे 
स्वास्थ्य की दशा जैसी गिरतो जा रही है, इससे मुझे इस बात की आशा 
बहुत कम है कि मैं उस आवश्यकता को पूरी कर सकूंगा । अतः में 


इस मानस प्रसङ्ग की रीका आप लोगों की सेवा में समपण करके ही. 


अपने को कृतकृत्य सममू गा, क्योंकि इसमें उन रास्तों का ही विवेचन 


हे जिन्हें पकड़कर मैंने टीका लिखने का यत्न किया है | 





नाम से विख्यात i 


AGERT) 


मेरे लिखने में चाहे जो त्रुटियाँ हों पर इस बात को मैं इढ्तापूर्वेक 
कह सकता हूँ कि भीरामचरितमानस लगाने का साम्प्रदायिक मार्ग हे 
आर उसे बिना जाने यह ग्रन्थ नहीं लग सकता । अतः में आशा करता 


हूँ कि यह टीका कम से कम हमारे छोटे भाइयों को ग्रन्थ लगाने में | 


सहायक दोगी; और वे नई दृष्टि पाकर प्रसन्न होंगे। केवल अपनी ही 
बुद्धि का आश्रण करके कोई यथेष्ट उन्नति नहीं कर सका € | कहा भी. 
` है कि “कियद्वा शक्यमुन्ने तु स्वतकंमनुधातता । | 


प्रायेण सभी समालोचकों ने गोस्वामीजी को रूपक का बादशाह 
माना है, और बात मी कुछ ऐसी ही EI उनका समस्त ग्रन्थ वस्तुतः 
एक बडा भारी रूपक है | इस महात्माने निःसन्देह मानस-सरोवर की 
यात्रा की दै । और मानस-सरोवर इस संसार में एक ऐसा AAA स्थल 


है, जिसको मनोहारिण[ छुटा देखकर बड़े २ पर्य्युटनशील मन्त्रमुग्ध से | 


हो जाते हैं । और उनका चित्त उसे छोड़ने को नहीं चाहता | ग्रइत्थी 
के प्रबल आकर्षण से ही खिंचकर वे उसे दुःखी मन से छोड़ते हैं । 


जब साधारण लोगों की यह गति है, तत्र परम भावुक कवि शिरो- 
मणि की उस मनोहारिणी Ser को देखकर क्या अवस्था हुई होगी, 
आर उनके सरल हृदय में कैसी कल्पना की aus उठी होंगी | cat 
अवस्था में औरामचरित का जो कि उनका जन्म से परम ध्येय तथा 
'ज्ञीवन सर्वस्व रहा है उठ मानससरोवर के साथ तुलना करना स्वाभाविक 
ही है । विशेषतः sa कि उसके साथ का दी दूसरा सरोबर quus के 


. अतः यह मानस प्रसङ्ग ठीक तरह से तो उसी के हृदय में प्रतिभात॑ 
हो सकता (है जो स्वयम्‌ मानसयात्रा कर चुका हो। पर मेरा वैसा 
सौमाग्य नहीं था, अतः मैंने मानस-यात्रा विवरण पढ़ कर ही सन्तोष 
. किया और उसी से बहुत सी बातें मेरी समझ में आई ! 
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जैसे--मानसयात्रियों ने उस विशाल सरोवर की बढी मारी शोमा 
चादनी रात के समय होने का वर्णन किया हे oa कि भगवान्‌ निशा- 
नाथ QARET तथा तारागणों के साथ उसके दर्पण से स्वच्छ 
अङ्क में प्रतिबिम्बित होते हैं | यह भावना चित्त Fame ही यह विचार 
उठा कि फिर इस श्रोरामचरितमानस में थे प्रतिबिम्बित निशानाथ तथा 


` तारागण कौन होंगे, तब यह दोहा. याद पड़ा 


“राका रजनी भगति तव, रामनाम सोइ सोम । 
अपर नाम उडुगन सरस, बसहु भगत उर व्योम ]|;? 


'ीकोशल्यानन्दवर्थन की भक्ति हो पूर्णिमा की रात है? रामनाम 

पूण चन्द्र है, दूसरे नाम मुकुन्द गोविन्दादि सब तारे हैं। ये भक्त के 

य में बसते & । ठोक है बसेंगे नहीं तो रामचरित सर में प्रति 
fafaa कैसे होंगे ! 


फिर यह चिन्ता उठो कि निशानाथ तो नक्षत्रपति €, AJINA 
में ही चक्कर Hed फिरते हैं, उन नक्षत्रों का मी पता लगना चाहिये । 
सो यह काम टेढ़ा था, वर्षो चक्कर में पड़ा रहा, एक दिन रामायण 
पाठ करते करते श्रीगोस्वामी जी के चरण की झगा से नच्त्रमाला में ही 
जाकर उलझ गया, चकित होकर देखने लगा कि इन चौपाइयों की 
संगति केसे बैठेगी ? चौयाइयाँ ये थीं | 
“जगमंगल गुन ग्राम राम के? ( १ ) 
दानि. मुङ्कुति घन-घरम-घाम के ( २ ) 
सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के ( ३ ) 
विबुध da मव भोम रोग के ( « ) 
जननि ( ५ ) जनक सियराम प्रम के ( ६) 
बीज सकल ब्रत घरम नेम के ( ७ ) 
समन पाप संताप-सोक के ( ८ ) 





( * ) 


प्रिय पालक परलोक लोक के (६ ) 
सचिव ( १०) gue भूपति विचार के ( ११) 
कुभज लोम उदधि अपार के ( १२ ) 
» कोम ate कलिमल करिगन के | 
केइरि सावक जन-मन वन के ( १३ ) 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ( १४ ) 
कामद्‌ धन दरिद दवारि के ( १५ ) 
मंत्र मदा मनि विषय-व्याल के ( १६ ) 
मेटत कठिन mum माल के ( १७ ) 
इरत मोह तम दिनकर कर से ( १८ ) 
सेवक सालि पाल. जलघर से ( १६ ) 
अभिमत दान देव तरुवर से ( २० ) 
सेवत सुलम सुखद हरिर से ( २१ ) 
सुकवि सरद नम मन उद्धनसे ( २२ ) 
राम मगत जन जीवन धन से ( २३ ) 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से ( २४ ) 
जगहित निरुपधि erg लोग से ( २५ ) 
सेवक-मन-मानस-मराल से ( २६ ) 
पावन गंगा तरंग भाल से ( २७ ) 
कुपथ कुतर्क कुचाचि कलि कपट दंभ पाखण्ड | 
दरन राम युन आम जिमि ई घन अनल प्रचंड ( RE ) 
ये अद्वाइस प्रकार (के फल देने वाले गुणग्राम क्या हें! यदि 
मनुष्य सोचता रहे तो किणी न किसी दिन भगवती सत्योक्ति की कृपा से 
सत्य का स्फुरण दो ही जाता है | बात मन में ग्रा गई, सरकार के समी 
नाम गौण हें, गुणसूचक हैं | जब एक एक गुण तारे हुए तो गुणग्राम | 
` झा नचत्र होना fa हो हे | अभिजित्‌ के साय नक्षत्र की संज्ञा भौ | 


PT | 


2 
-s —— o ooo 
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azza हो जाती दै । अब देखता हुँ तो भी रामचरित-पानस में ९८ 
स्तुतियाँ हैं । स्तुति और गुणग्राम दो वस्तु नही हैं ये चौपाइयां उ-ही 
की फल-श्रुति कह. रही हें, यथा-“नगमङ्गल युणग्राम रामके' यह ब्रह्म- 
स्तुति की फलश्रति है दानि मुङुति धन-घर्म-घाम के? यह कौसल्या कृत 
स्तुति की फलश्रुति हे । इत्यादि | 

इतना नहीं, इसके लिये ठोस प्रमाण मो मिलते गये | जितना ही 
इस विषय में विशेष मनन किया, उतना हीं इसकी सत्यता में दृढ़ 
विश्वास हाता गया। प्रत्येक नक्षत्र में कै तारे चमकते हैं, और उस 
AGA का रूप कैसा है १ यह सब विषय ज्योतिषशास्त्र से देखा गया | _ 


_तो वैसे आकार के कारण, तारों के चमक का भी पता लगा | विषय के 
. विस्तृत हो जाने तथा इस स्थान पर अनुपयुक्त होने से प्रादेशमात्र 


दिखला दिया ग्या है । ' | 
ऐक बात और बड़े मारके की है, जिसका उल्लेख कर देना सैं 
अत्यन्त आवश्यक समभता हूँ | और वह यह है कि जत्र मैंने नक्षत्र 
की सूची में २५ वें नक्षत्र का शततारक नाम पाया तो बिलकुल हताश 
सा दो गया कि किसी भी स्तुति में १०० तारों की चमक मिलना दुस्तर 
हे । पर मेरे आश्चर्य का कुछ ठिकाना न रहा, जब २५ वीं स्तुति में में 
देखना हूँ तो लिखा $— 
। “राम काम सत-कोटि सुभग तन! 
दुर्गा कोटि अमित 可 Ra ॥ 
fies कोटि सत पालन-कर्ता । 
ux कोटि सत सम-संहर्ता” ॥ आदिं 
प्रकृतमनुसरामः-मानसयात्रा के पाठ से मान-अर के विस्तार, 
उसका कैलाश का सन्निधान, तथा उसके मार्ग में gag पवत और 
नदियों का होना, और मार्ग की कठिनाई आदि का थोड़ा बहुत आभास 
मिला, जिससे ग्रन्थ समझने में सुमीता हुआ | 
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उसी मानस-सर d ही सरयू-नदी का निकलना RET जाता है | 
भीगोस्वामीजी ने अपनी कविता को सरयू दी माना है | यथा-- 
“nag हृदय आनन्द उछाहू | 
उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
चली सुभग कविता सरिता सो | 
राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरयू नाम सुमंगल मूला । 
लोक-वेद-विधि-मंजुल कूला ॥” 
यथास्थान मैं इन सब बातों के वर्णन करने का प्रयत्न करूँगा | 
: यह प्रसङ्ग ऐसा दै कि उसमें «सम्पूणं रामचरितमानस का कहना प्रात 
दै | अतः टीका के विस्तार से नो पाठक घबड़ाते हैं, उनसे में चमा 
मागूँ गा | वस्तुतः यह टीका ऐसे पाठकों के लये लिखी भी नही गई 
दे, निन्दे आीरामचरित-सर में अवगाहइन के लिये समय नहीं है, 
या जो अवगाहन के अनिच्छुक हैं | यह टीका उन्दी भाग्यवानो की 
थोड़ी बहुत सहायता कर सकती हे, जिन्हें भीरामचरित 'स्वाढु AE 
पदे? मालूम पड़ता हो | 
श्री भुशुणिड-मूल-रामायण के ८४-- प्रसङ्गों में से यद्द पहिला 
प्रसङ्ग है यया-- 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी | 
राम चरित सर कहेसि बखानी |” . 


इस थराममानल में चार वक्ता हें:--( १) भीगोस्त्ामी जी (२) 


भ्रीयाज्चवल्क्य जी ( ३) औशङ्कर जी और (४) भीमुशुण्डि जी | इनके | 


मानसो में मी कुछ सूकम मेद इई हे, फिर भी गोस्वामी जी ने श्रपने 
मानस में चार घाट बनाकर प्रत्येक घाट के लिये वक्ता और Mar नियत 
कर दिये हैं | जिसमें रास्ता अलग-अलग होने पर मो प्राप्प्र स्थान एक 
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डी रहे | रूपक में जहाँ कही ,मेइ पढ़ा है, उसे किसी न किसी जगह 
व्यक्त कर दिया है । यथा --- $ 

“जे पद्सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं 
इससे पता चलता है कि श्री शिवजी के 'मानस-सर' में सरकार 
के चरण हो कमल हैं। पर गोस्वामी जो स्पष्ट कहते हैं कि 'छिन्द सोरठा 
सुन्दर दोहा | सो बहु रंग कमल कुल सोहा ॥' मेरे मान6-सर में छुन्द 
सोरठा दोहारूपी कमल हैं, मैं सरकार के चरण को मानस का कमल 
न बना सका | “जो भुशुणिड मन मानस dar (हर हृदय मानस राज 
मरालं? इन पदों से पता चलता है कि मुशुण्डि जी तथा शंकर जी के 
मानस.सर में स्वयम्‌ सरकार CART थे। पर Marg जी कहते हैं कि 
इतना सौभाग्य मेरा नहीं है, मेरे मानस में तो “ज्ञान विराग विचार 

मराला' हैं | रूपक के शेष अंग सत्र में समान मालूम पडते | 

श्रीपूज्य पितृचरण, मानसममेश do रामकुमारजी, Wo देवपलटजी 
तथा do अयोध्याधर दूबेजी उपनाम पाठपंडित के चरणकमलों को मैं 
सादर प्रणाम करता हूँ, जिनसे मुके मानस-दर्शन के लिये प्रकाश प्रात 
हुआ । मैं ऐसे समय में अपने मित्र इस समय के अद्वितीय रामायणी 
do भीभूषणजी को नहीं भूल सकता, जिनके सत्सङ्ग से. मुझे बहुत कुछ 
लाभ हुआ e । ; 

‹ वन्दे बोधमयं नित्यं ge शङ्कररूपिणम्‌ | 

यमाभितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र बन्द्यते” ॥ 

$^ शान्तिः शान्ति शान्तिः 


संवत्‌ १६३१ की रामनवमी के दिन अयोध्यापुरी में यह रामचरित. 
मानस प्रकाशित हुआ, या यों कहिये कि कलि-कुटिल-नीब निस्तार हित 
श्री १०८ गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा कलियुग के सन्धिकाल में भी 
रामावतार ही हुआ । महात्माओं ने श्री रामचरित मानस को जन्म- 
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कुण्डली ज्योतिषियों द्वारा बनवाई तो मालूम हुआ कि इसके भी ठीक 
ठीक वे ही ग्रह पड़े हुए हैं जो श्रीरामजी को पड़े ये । दोनों कुण्डलियाँ 
बिलकुल एक हैं | 
रामचरित मानस के आदि रचयिता शङ्कर भगवान्‌ हैं, उन्होंने 
ही इसका नामकरण भी किया है, यथा -- 
रचि महेस निज मानस राखा | 
पाइ सुखमय शिवा सन भाखा ॥ 
तातें रामचरितमानसवर | 
घरेउ नाम हिय हेरि हरखि हर ॥ 
HES कथा सोइ सुखद सोहाई | 
सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 
यहीं से मानस प्रसङ्ग प्रारम्भ हुआ | 
जस मानस : जेहि विधि भयेउ, जग प्रचार जेहि हेतु । 
अब सोइ कइउँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु ॥ 
बालकाण्ड ( ३५ ) 


अथे--जैसा मानस है, जिस विधि से यह. हुआ, और जिस हेतु 


इसका जगत्‌ में प्रचार हुआ अब उस सब्र प्रसंग का वर्णन उमा और 


वृषकेठु शिवजी को स्मरण करके करता हुँ । 


जस मानख--यहाँ “मानस? शब्द से रामचरितमानस अभिप्रेत 
है | रामचरित मानस में रूपकालङ्कार है । यहाँ आरोप्यविषय रामचरित 
मानस है और आरोप्यमाण मानस नामक सरोवर हे । मानस-घर या 
मानसरोवर कैलास के दक्षिण दै | इसे ब्रह्मदेव ने मन से निर्माण किया 


है, इसीसे इसका नाम मानस-सर है, यथा---“'कैलासपर्वते राम मानसा | 
निमितं सरः | अह्मणा नरशादू ल तेनेदं मानसं सरः” | इसका बढ़ा 
माहात्म्य हे । इसकी परिधि लगभग साठ मोल के है और यह सैकड़ों ' 
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फुट गइरा है | इसकी शोमा भी अपरम्पार हे, और जल मी अमुत सा 
है | इसका आरोप रामचरित में इसलिये किया गया कि रामचरित को 
इसी भांति शङ्कर भगवान्‌, ने रचकर अपने मन में रक्खा। सो वड़ा 
मनभावन, सुहावन और पावन है, यथा-- 

“रामचरित मानस मनभावन | 

विरचेउ सम्भु सुहावन पावन di 

त्रिविध-दोष-दुख- दारिद्‌ - दावन | 

कलि Haller कलिकछुष नसावन ॥ 

(पुण्य पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान-मक्तिप्रदम्‌। मायामोइमलापह 
सुविमलं प्र माम्नुपूरं शुभम्‌ | ्रीमद्रामचरित्र-मान शमद्‌ भकक्‍्त्यावगाहन्ति 
ये । ते ससारपतंगघोरकिरगैर्देइथन्ति नो मानवाः” ॥ अतः मली 
भाँति विचार कर शङ्कर भगवान्‌ ने इसका नाम “रामचरित मानस 
रम्खा | 

इसी भाँति भुशुण्डिजी का मानस है, याज्ञवल्क्यजी का मानस हे । 
भावार्थ यह कि वेदार्थं को घारण करके, जब्र मनन किया जाता हे, तो 
वह रामचरित रूप में परिणत हो जाता हे । तब स्पष्ट हो जाता हे कि _ 
दैव और आसुर दो सर्ग हैं । दैवसग' के आदर्श रामचन्द्र हैं और आसुर 
सर्ग का रावण दै । आसुर सर्प के आधिपत्य से संसार अति पोडित हो 
जाता है और दैवतग से उसका dex होता है और संसार में सुख 
शान्ति आती है, यथा--“वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्वारामायणात्मना 
बाल्मीकि द्वारा रामायणरूप से वेद का दी अवतार हुआ, और मक्त 
के भावों को सत्य करके संसार के सामने रखने के लिये स्वयं सरकार 


| अवतरित हुए | इसीलिये कहा जाता है कि बाल्मीकोय रामायण पहिले 


बनी और रामावतार पीछे हुआ | 
जगद्गुरु होने से शङ्करजी का ही मानस अन्य सभी मानसो का 
उपजीव्य है, यथा-- 





( १० ) | 
Cong कीन्ह यह चरित सुहावा | | या 


बहर कृपा करि उमहि सुनावा ॥ if 
सो सिव mgg दौन्हा | ले 
राममगत अधिकारी चोन्हा ॥ त 
i तेहिसन जागन्रलिक पुनि पावा | ह 
तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा |i q 

ते श्रोता वक्ता समसीला | , से 
सत्रदरसी जानहि इरिलीला ॥ ह 
जानहिं तीन काल निज. ज्ञाना | | 
करतलगत अ्रामलक समाना ॥ " 
ams जे इरि भगत सुजाना। ls 
qef gate समुभाहि ` विधि नाना ॥ | 

पै पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सुसूकर खेत | k 
समुक्ति नहि-चालपन, तत्र अति रहेउं अचेत ॥ - 


यहाँ पर गोस्वामोजी अपने मानस का स्वरूप कह रहे हँ, उसका ४ 
चण'न “सुचि सुन्दर संवाद वर विरचेउँ बुद्धि विचारि। तेइ एहि पावन ३ 
सुभग सर घाट मनोहर चारि से लेकर 'अस मानस मानस चख चाही । : 
भई कवि बुद्धि विमल श्रवगाही' तक है | | 

जेहि विधि भयेड--्रारोप्यमाण मानसकी विधि ऊपर कह न 
आये हैं, आरोप्य विषयभूत सभी मानसोंके बनने की पृथक पृथक विधि 
है। शङ्कर भगवान्‌ वेद स्वरूप हैं, यथा--“'विभु घ्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूप 
अतः उन्होने स्वयम्‌ रचना की। उनकी श्रोत्री साक्षात्‌ उमा हैं। 
सुशुणिड और याज्ञवल्स्य श्रोता नहीं हैं, उन्हें दिया तो शिवजी ने, पर 
दूसरे के द्वारा | झुशुणिड जी को लोमश ऋषि के द्वारा मिला, यथा- 
मुनि मोहिं कछुक काल .तँहृ राखा । रामचरितमानस तब भाखा। | 








( ११ ) 

याज्ञवल्क्य को भुशुरिड द्वारा मिला | भ्री गोस्वामी जीको गुरु द्वारा 
मिला । इसका सञ्निस्तार वर्णन ‘afta भूमि थल हृदय अगाधू' से 
लेकर MS सुमानस सुथिर थिराना | सुखद सीत रुचि are चिराना” 
तक है | 

। यद्यपि प्रतिज्ञा में 'जस मानस' पहिले कहकर 'जेहि विधि भयउ' 
कहा है पर वर्णान में बनने की विधि ही पहिले कही गई, स्वरूप पीछे 
से wer है । कारण यह कि स्वरूप'प्रदान ही बनना है । बनना समास 
होते ही स्वरूप पूरा हो जाता है, अतः बनने की विधि पहले कहा | 


बन चुकने के बाद स्वरूप पर ही. दृष्टि पहिले जाती हे, उसके बाद 

बनने की विधि पर ध्यान जाता हैं, अतः प्रतिज्ञा म॑ स्वरूप वर्णन पहिले 
'कहा तत्पश्चात्‌ बनने की विधिका उल्लेख किया । . 

| जग प्रचार जेडि देतु--आरोप्यमाण मानस का प्रचार देश में 
सरयू द्वारा हुआ, जो उसीसे निकली हैं, यथा -“तस्मात्‌ सुखाव सरसः 
pom | सरःप्रवृत्ता सरयू पुण्यत्रह्म रश्च्युता ॥ १ d" उमा" 
(शाङ्कर-सम्बाद एकान्त में Satyr पर्वत के शिखर संस्कृत भाषा में 
हुआ अतः अध्यात्म रामायण के रूप में प्रकट होने पर भी विरलप्रचार 
ga । यथा-- | 

| tag रम्य गिरिवर कैलासू। 
| सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥ 

तेहि गिरि पर वट विटप faarar | 

नित नूतन सुन्दर सब काला ॥ 

एक बार तेहि पर प्रभु गयऊ । 

तरु विलोकि उर अति सुख भयउ ॥ - 

निज कर डासि नागरिपु छाला | 

बैठे सहजहिं सम्भु कृपाला ॥ 








| 
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पारवती भल अवसर जानी । 
गई सम्भु dg मातु भवानी ॥ 
कथा जो सकल-लोक-हितकारी | 
सोइ पूछुन चद सैलकु मारी ॥ ' वैर 
भुशुरिड-गरुड़-सम्बाद तो नीलगिरि पर्वत पर (जो इस qi 
नहीं है ) पक्षी भाषा में हुआ, अतः उसका प्रचार मनुष्यों में हुआ हो 
नहीं, यया-- | 
“शिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी] | 
नील सैल एक सुन्दर भूरी ॥ | 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला । | 
तहुँ रह काग भुसुणिड सुठीला ॥ ः 
जाइ सुनहु de इरिगुन भूरी। £ 
होइहि मोहजनित दुख qq. 
कछु तेदि तें पुनि मैं नहि राखा | 
समुमे खग खगही कर भाखा |} 

याञ्चवल्क्र्य भरद्वाज सम्बाद यद्यपि प्रयागराज मं हुआ, पर माई 
बीतने पर, फाल्गुन में हुश्रा, सत्र मुनि लोग चले गये थे, और deni 
भाषा में हुआ, अतः उसका मो प्रचार अति विरल हुआ, यथा-- | 
- एक बार भरि माघ IZT | E 

सब मुनीस आश्रमन्हि Bram ॥ 

जागवलिक मुनि परम विवेकी | 
Mar राखे पद्‌ sat ॥ इत्यादि 
श्री रामचरित मानस का प्रकाश रामनवमी के दिन s | 
सन्त समा के बीच में, हिन्दी माषामें हुआ । अतः इसका प्रचार साचा' 
रूप से हिन्दी संसार में हुआ और परम्परा से समुद्र तक चला गया! 
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er प्रचार जेहि Eg का वणन “मयउ हदय आनंद Sem | 
laws प्रेम प्रमोद sag’ से लेकर 'श्रब रघुपति-पद पंक-रह, दिय 
| घरि पाइ प्रसाद | कहहुँ जुगल मुनि वजे कर, मिलन सुभग सम्बाद 
तक है । 

| अब-भाव यह कि नामकरण, माहात्म्यकथन के बाद | यथा-- 

| “रामचरित मानस एदि नामा | 

| = सुनत श्रवन पाइय RAM ॥ 

| मनि करि विषय अनल बन जरई | 

| होइ सुखी जौ एहि सर परई ॥” 

। सोइ कहों प्रसंग सब-श्रर्थात्‌ स्वरूप प्रसङ्ग (उत्पत्ति विधि 
प्रसंग, तथा प्रचार देतु प्रसङ्ग विस्तार के साथ कहूँगा | पहिले संक्षेप में 
कहा था, यथा-- 


(पुनि निज-गुरु सन सुनी, कथा Sus खेत | 
समुझि नहिं तसि बालपत्न; तब अंति tes अचेत ॥ 
श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा राम कै गूढ़ । 
किमि समुझौं मैं जीव जड़, कलिमल खित विमूढ | 

तदपि कही गुरु बारहिं चारा । 

समुझि परी कछु मति अनुसाग || 

भाषा बद्ध करब सैं सोई | 

मोरे हिय प्रबोध जेहि होई ॥? 


| सुमिरि उमा दृषकेतु- माता मैना ने पावती जी को अधिक तप 
करने से रोकना चाहा और कहा 'उमा अब तप न करो' तव से उमा 
नाम पड़ा, भाव यह कि भगवती तपोमूति हूँ यथा--श्रख तप काढु न 
' कीन्ह भवानी | भये अनेक .घीर मुनि ज्ञानी | और "इषो हि भगवान 
| 





| 
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aay | मगवान्‌ wd ही वृष हें, और बषकेठ के वे वाइन हें, अतः 


| 
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| 
कहा गया कि “सुन्दर सत्र गुननिधि बृषकेतू' । एवम्‌ बृषकेतु ti 


वल्लमा उमा e | | 
उमा के प्रसाद से वृषकेतु की कृपा हुई Ad: पहले उमा का em 
करते €, और बृषकेठ की कृपा से सुमति का उल्लास हुआ; AR 
उमा सुमतिरूपा हैं, यथा-'या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता! ग्रे 
शिवजी बुद्धिके प्रेरक हैं, यया “तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामा. 
Re’, और सुमति भूमिका में ही रामचरित मानस की रचना हुई । ग्र 
“उमा बृषकेतु” का स्मरण प्रसंग कथन के प्रारम्म में करते थे, अय। 
अमेद दृष्टि से शक्ति शक्तिमान का साथ द्वी स्मरण करते हैं जिप 
यथार्थ वर्णन की शक्ति हो, यथा--“तुम माया भगवान्‌ शिव सक 
जगत पितु मात ।? १ 

सम्सु प्रसाद und हय हुलसी | 

राम चरित मानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर, मति अनुहारी | | 
सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारो ॥ १ ॥ | 
अर्थ- शिवजी की कृपा से हृदय में सुमति उल्लसित हुई, ९ 
रामचरित मानस का तुलसी कवि हुआ । मति के अनुसार इसे (मान 
को ) मनोहर बना रहा है, सो हे सज्जनों | सुन्दर चित्त से सुनः 
सुघार लो | | 
ay प्रसाद -शम्मु के प्रसाद से अ्रब्याइतगति होती है, यथा 
“अ्रव्याइतगति सम्भु प्रसादा । श्री गोस्वामीजी को बड़ी चिन्ता यी 
बिना निमेल मति के कविता बनती नहीं, और gma मतिबल s 
अल्प है, यथा--'सो न होइ बिनु विमल मति? “मोहि मति aa x 
थोर | इसीलिये सचसे विनय किया, कवि समाज का निहोरा a 
भगवती जनकनन्दनी ( गायत्री रूपा) को मनाथा, सो सत्रकी 
शंकर मगवान्‌ AIRA हुए, यथा-- 1 
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“सो महेस मोपर अनुकूला | 
करिहिं कथा मुद मंगल मूला ॥ 
afar सिवा-सिव पाइ पसाऊ | 
Rat रामचरित चित चाऊ ॥ 
सपनेहुँ साँचेहु मोहिपर जौ दर गौरि पसाउ | 
तौ फुर होइ जो कहेउ कळु भाषा भनित प्रमाउ ॥” 
शम्भु के प्रसाद से बुद्धि की ग्रव्याइत गति होती है, अर्थात्‌ 
सात्विकी बुद्धि होती है । देवता प्रसन्न होकर सद्बुद्धि देते हे, यथा-- 
“ददामि बुद्धियोगं तम्‌'। | 
सुमति हिय gad भाव यद कि हृदय में मति ( बुद्धि ) का 


| निवास है | मति दो प्रकार की होती है | एक सुमति और दूसरी कुमति | 
| यथा- “दुमति कुमति सबके उर रहई | नाय पुरान निगम श्रस कहई ।. 
| जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना | 
| सुमति की seared गति होती है, qe sate, निवृत्ति, कार्य, ARA, 
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भय, अभय, बन्ध, मोक्ष को AMAL जानती है, यथा--प्रबृत्ति च 
निवृत्तिञ्च कार्य्याकार्य्ये भयाभये aed मोद्चञ्च या वेत्ति बुद्धिः सा 
पार्थ सात्विकी | इसका उदाहरण यही मानस प्रसङ्ग है | 

कुमति के दो मेद E—( १) राजसी और ( २ ) तामसी | राजसी 
में कार्य अकाय्यै, धर्मे अधर्म का यथावत्‌ ज्ञान नही होता, यथा--'देखि 
देव पुनि कहै निहोरी । मातु तोरि नहि थोरेउ खोरी || - बिस्मय इरख 
रहित रघुराऊ | तुम जानहु रघुवीर प्रमाऊ ॥ . जीव कमे बस दुख सुख 
भागी | जाइय अवघ देव दित लागी |? और तामसी में उलयाज्ञान 


होता है | तामस बुद्धि वाला अधम को ही घर्म मान बैठता दै, सभी 


| झर्था को उलटा देखता है, यथा--'तव sx कुमति बसी विपरीता | 


ute 2 





Bates a 


हित अनहित जानहि Ry प्रीता ? इसका उदाहरण श्रयोध्या-काएड, 


| में है| 





यथा-“अस कहि कुमति भई उठि ठाढी। 
mag रोष तरंगिनि बाढी॥. 
पाप ` पहार प्रगट मइ सोई। 
भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 
दोउ वर कूल कठिन हठ ANT ॥ | 
मँवर कूवरी वचन प्रचारा ॥ | 
ढाइत भूप रूप तर मूला। k 
चली विपति वारिधि अनुकूला ॥ 
शम्भु के प्रसाद से रजोगुण और तमोगुण को पराभूत करके 
-सात्विकी बुद्धि उल्लसित हुई | > 
राम चरित भानस--राम चरित अपार है, इसे संसार-निरत- 
चित्त तो किसी प्रकार से नहीं कह सकता । इसे कहने में शारदा शेष, 
महेश विधि आगम निगम पुराण भी समर्थ नहीं हूँ | यथा -- 
“कह रघुपति के चरित अपारा | 
me मति मोरि निरत संसारा ॥ 
जो मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। 
wee तूल केहि लेखे माहीं॥ 
सारद ww nea विधि आगम निगम पुरान | 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरन्तर गान ॥” 
इसके आदिकवि शङ्कर भगवान्‌ हैं, यथा--“यतपूचे प्रभुणा कृतं 
2 श्रीशम्युना दुगंमम्‌ |! सो सब कहने के बाद वे भी कहते 


( १६ ) | 
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गिरिजा सुनहु विसद यह कथा | 

2L में सब कही मोरि मति यंथा il 
राम चरित सत कोटि अपारा | 
श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 
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. राम अनंत झनंत गुनानी | 

जन्म कमे अनंत नामानी ॥ 

जल सीकर महे रज गनि जाहीं | 

रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ 
कवि तुलसो--उन्हीं शंकर के प्रसाद से ऐसे रामचरितमानस 
का तुलसी कवि हुआ | कारण यह कि सात्विकी बुद्धि हो गई । निमेल 
मति होनेसे ही ऐसी सरल कविता वनती हे कि जिसे सुनकर शत्र 
स्वाभाविक चैर छोड़कर प्रशंसा करने लग जाता है | यथा--“सरल 
कवित कीरति विमल, सोइ आदरें सुजान। सहज वेर विसराइ रिपु, 
जो सुनि करइ बखान’ | इसके बाद से गोस्वामी जी अपने को कवि 


| लिखने लग गये, यथा--“वरनत रघुत्रर भरत वियोगू । सुनि कठोर 


| 





| 


कवि ateefe लोगू । सीय वरनि जो उपमा देई | कुकवि कहाइ अजस 
को लेई | इत्यादि | नहीं तो ये ही महात्मा पहिले श्रपने को fra 
आये हैं कि-- 

कवि न le नहिं बचन प्रवीनू । 

सकल कला सत्र विद्या हीनू ॥ 

आखर अरथ अलंकृत नाना | 

छंद प्रबंध अनेक विधाना 

भाव भेद रस भेद अपारा | 

कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 

कवित विवेक एक नहि मोरे। 

सत्य कइहुं लिखि कागद कोरे ॥ 

SCE सनोहर--शब्द और अथे को कविता सरस्वती का देह 


| माना गया हे । रीति को अवयवसंस्थान, agate को गुण और 
दुःभवादि को दोष माना गया है, उपमादि को अलङ्कार कहा गया हे, 


3 


| 








oe c 
आर रस आत्मारूप से वर्णित हे। भी गोस्वामी जी का मत t5 


इतना होने पर मी कविता सरस्वती को साड़ी चाहिये, जिसके बिना 
सब सुन्दरता, अलङ्कार तथा स्वयम्‌ जीवन भी मिट्टी है। यथा-- 


§ 
z 


, ई 


भनित विचित्र सुकवि कृत जोर | a 
राम नाम बिनु सोइ न सोऊ ॥ | 

विधुवदनी सब भाति सँवारी | p 
सोइ न बसन बिना भर नारी ॥ Ix 
सब गुन रहित कुकवि कृत बानी | E 
राम नाम ज७ अंकित जानी ॥ f; 


सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । 
'मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 
बिना मगबन्नाम की साड़ी पहिनाये सरस्वती दर्शनीया नहीं होती 
गोस्वामी जी का अमिप्राय यह है कि मैं अपनी कविता का यथे 
Xem तो न कर सका, पर मैंने उसे साड़ी तो पहिना Tel है, m 
मेरी कविता सरस्वती दश नीया हैं, मनोहर हें । | 
सति अनुद्दारा--साहित्य के ग्रंथों में कहीं साड़ी पहिनाने कँ 
आवश्यकता नहीं समझो गई और न कहीं उसका उल्लेख हे, a 
मेरी समर में साड़ी की अनिवार्य्यं आवश्यकता है । अन्य RARA 
यों के साथ ऐकमत्य न होने से मति अनुहारी कहा । ü 
सुजन सुचित सुनि--भाव यह कि इसके श्रोता सुजन हें, qf 
—'g4dg सकल सजन सब, खल करिइहि उपहास? | उन्हींको इस 
सुख मिलना हे अतः वे लोग सुंदर चित्त से gt अर्थात्‌ “सुनहि रड 
मानी? । दुर्जन से नहीं कहते क्योंकि सुधारने के लिये प्राथना हे श्र 
` उपह्वास करने वाले सुधारने में असमथ होते हैं | 
लेहु सुधारी--पहले तो मुझसे कविता सरस्वती का यथेष्ट gat 
ही किया न हो सका और जो कुछ किया भी है, उसमें भी यदि । 
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| हुईं हो तो उसे सुधार लें । यहाँ सुधारने का यह अर्थ नहीं है कि पाठ 
| बदल दें या क्षेपक जोड़ दें। ऐसा करने वाले तो बिगाड़ने वाले हें, 
, इनके लिये तो गोस्वामीजी ने पहरेदार मुकरंर किया है, यया- जे 
| गावहिं यह चरित संमारे। ते यहि ताल चतुर रखवारे' | ` 


| यहाँ सुधारने का यह तात्पर्यं है कि दुख दोष दूर करके निर्मल 
| यश दें, यथा--'काल सुभाउ कर्म semi | मलहु प्रकृति बस चुकइ 
। भलाई | सो सुघारि हरिजन जिमि लेहीं | दलि-दुख दोष विमल जस | 
RW । कारण यह है कि “हेतु रहित जुग जग उपकारी | तुम तुम्हार 
। सेवक सुरारी ।? सरकार ने चूक संभारा | यथा--. 


“अति बढि मोरि ठिठाई खोरी | 
सुनि अध नरकहु नाक सिकोरी ॥ 


न सथुझि सोच मोहि अपडर अपने | 
; सो सुधि राम कीन्ई नहि सपने || 
[2s सुनि अवलोकि सुचित चख चाही | 


| भगति मोरि मति स्वामि सराहीं |? 


| आओ गोस्वामी जी कहते हैं, कि मैं सीताराम से साहिब का अपने 
बैमन से सेवक कहलाने लगा, और लोग भी कहने लगे | लौकिक राजा 
का भी कोई पने मनसे पुलिस या तहसीलदार बन जाय, तो राजा 
{बिना दरड दिये नहीं रहता, और मैं अनन्तकोटि ब्रह्माएडनायक का 
RFT, अपने मन से, बिना सरकार की स्वीकृति पाये ही कहलाने लगा | 
इस पाप को सुनकर नरक ने नाक faster, कि तुलसीदास के लिये मेरे 
यहाँ स्थान नहीं है, इसके लिये कोई नया नरक बनाना चाहिये, पर 
मेरे सरकारने सपने में मौ मेरे अपराघ को न गिना, उलटा सराइन 
करने लगे कि. तुलसीदास की भक्ति के कारण मति भरी हो गई हे, 
h हमारा सेवक बना फिरता है । 
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इसो भाँति 'हे सुजन ! आप लोग सरकार के सेवक हैं, आप लोग n 

भो इही माँति मेरी चूक को सुधार लें आप भी कह सकते tf 
भक्ति के कारण मोरो मति हो जाने से gadaa ने ऐसा लिख दिया 

“सुमति भूम थल हृदय अगाधू। à 

वेद पुरान इद्धि घन o unu P 

बरखडि रास सुजस वरवारी। la 

E सघुर मनोहर HARIA ॥ १॥ टि 
^ अथ- घुमति भूमि में हृदय ada स्थल है, वेद पुराण समुद्र हे 
आर साधु बादल हैं | राम सुग्ररा रूपी श्रेष्ठ जल बरसाते हँ जो मधुर 

मनोहर ALC AFA कारी होता E । ग 

सुमति भूमि -जिस भांति भूमि चराचर को योनि हे, उपरि 
स्थान है, उठो भांति सुमति भी गुणगण की योनि हे, इसोलिये सुम 

में भूमि का आरोप किया, यथ [--- 
“सोक कनक लोचन मति छोनी | 


छ 
| 
| 


^ 


[ 
हरी सकल गुनगन जग जोनी ॥ i 
भरत विवेक वराइ विठाला | = 


4! a mw — जनक 


अनायास Saat तेहि काला ॥ 
जि भांति भूमि का उद्धार वाराह भगवान ने किया, उती भा. 
सुमति का उद्वार WINS रूपी वाराह ने fear | भूमि को हिरण्याई 
ने इरण किया या, यहाँ सुमति को संसार ने हरण किया या, यथा- ६ 
‘re मति मोरि निरत संसारा |?” : 
सुमति ही राम सुयश वरवारि की घारणोपयोगिनी है, यथा-- |. 
“राम चरित चिन्तामनि चारू | f 
संत सुमति तिय सुभग सिंगारू |?” 
gata का इसके घारण से उपयोग नहीं है, यथा “प्रभुपद ग्रीं 
न सामुझि नोकी | तिनहिं कथा सुनि लागहि फीको' तथा--'गुरू 





( २१ ) 


निस्य प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम। मोहि उपजे ग्रति क्रोध, 
दंभिहिं नीति कि भावई | 

भल हृदय अगाधू--भाव यह कि गहरे स्थान में दी जल इकट्ठा 
हो सकता है | यहाँ हृदय शब्द शुद्ध मन का उपलक्षण है, क्योंकि 
जिस हृद्य को ऊपर सुमति का आधार कह आये हैं, यथा--“संसुप्रसाद 
सुमति दिय gaat उसी को सुमति का आधेय या सुमति का एकदेश 
' नहीं कह सकते, और आगे चलकर इसके लिये स्पष्ट मन शब्द 

। प्रयोग भी किया है, यथा--“मरेउ सुमानस सुथिर थिराना । सुमति 
| भूमिका वाला मन गहरा होता हो है, यथा--“कहि न सकत कहु अति 
। गंभीरा । प्रभु प्रभाव जानत मति घोरा”? तथा--'कृपातिधु सिव परम 
अगाधा |: कुमति-भूमिका वाले मन में रामयश के लिये गहराई नहीं 
रहती यथा-'रामचरित जे सुनत Baral | रस विशेष जाना तिन नाहीं |? 
। वेद्पुराणउद्धि- वेद चार हैं, चार उपवेद हें, अठारह पुराण 
* उतने ही उपपुराण हें। इनकी उपमा समुद्र से दी गई है। सो 
समुद्र भी चार ही हैं, छोटे समुद्र, खाडिया, पचासों होंगी। समुद्र ही - 
'जलराशि है पानी का खजाना है | समुद्र का ही पानी, नदी, नद, 
| भील, तालात्र, झरना, BAT रूपसे संसार को मिलता है, उस पानी 
का एक बूँद भी नेष्ट नहीं हो सकता, और ससार मर का पानी 
समुद्र में गिरता है | विचित्र व्यापार चल रहा हे। तौल कर पानी 
|इस भूमण्डल को मिला है। वह सदा उतना ही बना रहता है। 
|तमाम स॑ खार का काम उसी से चलता हे, फिर मी उसमें से न एक 
। बद अधिक हो सके न कम | पृथ्वी: के भीतर, बाहर, मीठा, खारा, 
= मलीन जितना जल हे, सो सब समुद्र का ही जल हे | 
इस भांति जो कुछ ज्ञान इस dux में हे, उसका खजाना वेदे 

पुराण हे । वेद पुराण से ही ज्ञान ससार में फैला है । चाहे जिस रूप 
से जिस देश में, जिस प्रकार का ज्ञान है, सब का मूल वेद पुराण हे। 
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वेद पुराण के ज्ञान में से न एक बिन्दु घट सकता हे, न We सकता t 
चाहे रासायनिक, चाहे dep, चाहे इस लोक का, चाहे परलोक का ` 
सत्र का मूल वेद पुराण है | | 
घन साधू--समुद के जल को संसार भर में वितरण करने i 
लिये एक पारमेश्वरी जल-कल है, जिसे बादल कहते हैं। ये बादल हं 
जगत्‌ को आप्यायित करते हैं, ये ही जगत्‌ के जीवनदाता हैं । समुद 
से जल लेकर संसार भर में पहुँचाना इनका काम है । जो जल नद्‌ नवै 
में बह रहा है, जो तालात्र, भील और Fal में एकत्रित हे, वह सर 
` इन्हीका जूठा है । 
इसी भाँति वेद पुराण के ज्ञान को, जहाँ तहाँ सारे संसार में फैला ॒ 
नेवाले साधु हैं । जो कुछ ज्ञान-विज्ञान संसार में दिखाई पड़ता हे, से. 
सत्र साधुओं का दिया हुआ है, और सत्र वेद पुराणों से निकला है। 
आकाश से गिरता हुआ जल, पाताल से ख़ोदकर निकाला छुआ जल, 
समुद्र से ही लाया गया हे, यह बात आपाततः समझ में नहीं रती, 
` इसी भाँति यूरप अमेरिका का आविष्कृत ज्ञान भी परम्परया वेद से 
निकाला है यह बात भी एकाएक मन में नहीं आता, पर agak 
ऐसी ही है | | 
राम GAA वरवारी-पमुद्र में काम के लायक जल नहीं aa | 
नवह पीने योग्य होता है | न खेत सोंचने योग्य होता है इसलिये zu 
जल को वरवारि नहं कहा । वेद पुराण की उपमा समुद्र से दी 1 
क्योंकि वे अखिल-घमे के मूल होने से काम्य-घर्म के भी प्रतिपादक हैँ 
उनमें अर्थ काम का भी यथेष्ट मात्रा में प्रतिपादन है. अतः वेस 
काम के न रह गये | साधारण श्रेणी के लोग तो काम्य-धर्म i í 
मुख्य मान बैठंगे | उनमें जो त्याग की महिमा . कही गई है, उसे मुख 
मानेंगे, और यह अर्थ लगावेंगे, कि यह त्याग, कर्मे के अनधिकार 
अन्ध पंगु के लिये है, और सिद्धान्त यह है कि -- | 


| 
| 
| 
| 
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सो सब करम धरम जरि जाऊ । 
g we न राम-पद-पंकज भाऊ ॥ 
| जोग कुजोग ज्ञान AIT | 
जहुँ नहि राम-प्रेम परघानू ॥ 
| सो वेद पुराण से जगत्‌ को लाम ay द्वारा दी हो सकता है | 
| जिस माँति मेघ में ही यह सामर्थ्यं है कि, समुद्र के खारे जल में से 
| लवण-भाग त्याग करके मोठा जल निकाल लेते हैं, उसी माँति साधु, 
| में हो यह सामथ्यै हे कि वेद पुराण में से काम्य-घमे अर्थादि को छोड- 
| कर राम सुयश रूपी शुद्ध घमे ग्रहण कर लें। अतः राम सुयश को मेघ 
| के जल की भाँति शुद्ध जल माना है। यह सबके काम का होता 
है, यथा-- ड 

| जीवन मुक्त महा मुनि जेऊ l 

हरि गुन gk निरन्तर तेऊ ॥ 

सुनि गुन गान समाधि बिसारी | 

सादर gate परम अधिकारी ॥ 

भवसागर चहँ पार जो पावा। 

राम-कथा तेहि कह Eg नावा ॥ 

विषयिन कहँ पुनि इरि गुन ग्रामा। 

श्रवन-सुखद्‌ अर मन-श्रमिरामा ॥ 

ते जड़ चेतन आतम घाती। 

जिनहिं न रघुपति-कथा सोहाती ॥ 

बरखहिं--समुद्र का जल sat को सुलभ दै, जो उसके die 
निवासी हैं, अधिक लोग तो ऐसे ही हैं, जिन्हें जन्म मर समुद्र का 
| दर्शन मी नहीं हुआ, इस माँति अधिकारी का ही वेद पुराण में प्रवेश 
| है, शेष जगत्‌ ने तो वेद पुराण का नाम मात्र सुन रक्खा हे, 

| मेघ तो ऐसी वर्षा करते हैं कि प्रान्त का प्रान्त जलमय हो जाता 


| 


CMM LAT FV 


Am 
NE be DR 
a) 


4S ~ 











"> 
| 
| 


ree) | | 


है, इसी भांति ag लोग रामयश की ऐसी वर्षा करते हैँ कि देशका 
देश राम यश से प्लाबित हो उठता है, यथा-- | 
ge मंगलमय सन्त - समाजू। | 

ज्यों जग जंगस तीरथ राजू॥ | 

राम-मगति जह सुरसरि घारा। “| 

सरसइ -.ब्रह्म-विचार प्रचारा ॥ | 

विधि-निषेधमय कलिमल-हरनी | E 

कमे-कथा रवि अंघ निवरनी ॥ | 

'हरिहर कथा विराजत ॥विनी | | 

सुनत सकल मुद-मंगल-देनी ॥ | 

वट विश्वास अचल निज घर्मा ॥ | 

तीरथ राज समाज सुकर्मा। | 

सबदि सुलभ सब दिन सब qur ॥ | 

सेवत सादर समन कलेसा ॥ | 

यहाँ जंगम तीर्थराज कहकर उनका देश-देश में विचरण कहा |. 
त्रिवेणी से उपमा देकर जल का aged कहा | 'सबहि सुलभ सब दिन | 
सब देसा' कहकर मेघ की भांति सर्वोपकारी कहा-- | 
मधुर मनोहर सङ्गलकारी-- माव यह कि समुद्र का जल खारा | 
भयंकर और दोषयुक्त होता हे । खारा, तथा-- . | 
लीलहिं लाँघहु जलनिधि खारा | | 

भयंकर, यथा--- | 
संकुल उरग APRA जाती। | 

अति SRITW दुस्तर सब भाँती ॥ | 

दोषयुक्त, यथा-- | 
तब RJAR रुदन जल घारा। ' 
भरयो बहोरि भयउ तेहि खारा || - 
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कछ विशेष अवसरों के व्यतिरिक्त समुद्र का जल स्पश निषिद्ध है,.. 
पर वर्षाका जल, जो समुद्र से हो वस्तुतः लिया हुआ है, सदा मधुर 
मनोहर और मंगलकारी होता है, इसी भांति वेद पुराण से बद्यःप्राप्तः 
ज्ञान भी खारा, भयानक और दोषयुक्त सा होता है-- 
खारा सा--यथा--- 
प्रौढ भये मोहि पिता पढ़ावा | 
समुभों सुनौं gA नहि भावा ॥ 
भयानक सा--यथा-- 
मेघनाद मख करै अपावन | 
खल मायावी देव सतावन॥ 
जाइ कपिन देखा सो वैसा | 
आहुति देत रुधिर अरु Gen 
दोष युक्त सा - यथा — | 
श्रुति पुरान बहु कहै उपाई | 
छूट न अधिक अधिक असभाई ॥ 
पर यही वेद-पुराण का ज्ञान साधु-मुखच्युत होने से मधु मनोहर 
मङ्गलकारो हो जाता हे-- 
मधुर, यथा -- ` 
भ्रवनवंत अस को जग माहीं | 
जिनहिं न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
मनोहर, यथा-- 
. सावधान मन करि पुनि संकर | 
लागे कहन कथा अति सुदर ॥ 
मङ्गलकारी, यथा-- | 
'मगल-क्ररनि कलिमल इरनि geret कथा रघुनाथ की | 


१ 








( २६ ) 


जाइ gag we इरिगुन भूरी। 

होइदि मोह जनित भ्रम दूरा ॥ 

लीला सगुन जो कहि बखानी | 

सोइ स्वच्छुता करै मलहानो ॥ : 

प्रेम मगति जो वरनि न जाई | 

सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ ३ ॥ | 
अर्थे-जो सगुण लीला बलान कर कहते हें, वही स्वच्छता मल 


o oem amu PS cti ee: > ee A nt 


का नाश करती है, और प्रेमामक्ति जिसका वणन नहीं किया जा | 


सकता वही मिठास और तरावर है ! 


लाला सगुन -सयुण लोला कहने से ही अर्थापत्ति होती हे कि | 
निगु ण लीला भी हे । वस्तुतः निगुण- सगुण में कोई मेद नहीं है। | 
शुद्ध ब्रह्म को ATY, और माया-शत्रल त्र को सगुण कहते हैं। जैसे | 
जल हो शीत के योग से पाला और बरफ हो जाता है, उसी भाँति | 
निगु ण ब्रह्म ही मायोपहित होने से सगुण ब्रह्म हो जाता है। सगुण | 


ब्रह्म के मी सामान्यतः दो भेद माने जाते हैं; एक विश्वरूप और दूसरा 


लीलाविग्रह | विश्वरूप स्थविष्ठ ( अत्यन्त स्थूल) रूप है, और. 


लीला-विग्रह, इच्छामय होने से तदपेक्षया aga है, यथा -- 
o सगुनहिं ग्रगुनहि नहिं m मेदा| 
mR पुनि पुरान बुध वेदा॥ 
अगुन अरूप अलख AI जोई | 
भगत-प्रेम-त्रस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन-रहित सगुन सो कैसे | 
जल हिमि उपल बिलग नहीं जैसे ॥ 


S सदा आसकाम हे, चाहे वह निगु ण रूप हो, चाहे सगुण-रूप | 
डो, उसे किसी प्रकार का कोई प्रयाजन नहीं है, फिर भी दोनों रूप की | 
'लीलाएँ होती हैं | प्रयोजनान्तर-रहित कर्म को ही लीला कहते हैं | | 








( २७ ) 


fay ब्रह्म निरीह, निष्क्रिय है पर उसके सन्निधानमात्र से जड़ माया 
3t क्रिया उत्पन्न होती है, और संसार का व्यापार चल पड़ता हे, यही 
उसकी लीला है, यथा-- 


सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया | 
पाइ जासु बल विरचति माया ॥. 
एक रचइ जग गुन-बस जाके | 
प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके || 


यही नियु'ण ब्रह्म की लीला दे | SCHEME 

सगुण ब्र को लीला दूसरे प्रकार की हे | जत्र जब AA की ग्लानि 
आर aad का अम्युत्थान होता है, तभ ax साधुओं की रचा और 
दुष्टों के विनाश के लिये प्रभु अवतीण होकर लीला करते हैं, 


जब जब होइ घरम के द्वानी। 
बाढहि असुर अघम अभिमानो ॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा | 
इरहिं कृपा निधि सजन पीरा | 
असुर मारि mé सुरन्ह | 
wate निज श्रुति सेतु ॥ 
जग विस्तारहि विसद जस. | 
राम जन्म कर हेतु॥ 
यथा --मीन कमठ सूकर नरहरी | 
वामन WE राम वपु भारी ॥ 
जब जब नाथ सुरन्द दुख पायो | 
नाना तनु घरि gate नसायो | 
एहि विधि जन्म कमे हरि केरे। 
सुन्दर सुखद चित्र TÈ II 


( २८ ) 


यहाँ राम अवतार की लीला कह रहे हैं, उसे ८४ प्रसज्ञो में वंन | 
feat गया है! सम्मवतः चौरासी लाख योनियों से मुक्ति के लिये चौरासी. 
प्रसङ्ग हँ । यही मूल श्रीरामचरितमानस है, 
यथा-- | 
(१) प्रथमहि अति श्रनुराग भवानी | 
रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
(२)पुनि नारद कर मोह wim! 
(३) कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
(४) प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। 
(५ ) पुनि fag चरित कहेसि मन लाई ॥ 
दोहा- (६) बाल चरित कहि विविध विधि, 
- मन WE परम 3g | 
(७) रिषि आगमन ata पुनि, 
( ८ ) agate विवाह ॥ 
(६)बहुरि रान ate प्रसद्धा। 
(१०) पुनि रप वचन राज रस भंगा॥ 
( ११ ) पुर वासिन कर विरह विषादा। 
( १२) कहेसि राम लछिमन संत्रादा ॥ 
( १३ ) विपिन गवन केवट भ्रनुरागा | 
( १४) सुरसरि उतरि fare प्रयागा ॥ 
( १५ ) बालमीकि प्रभु मिलन बखाना । 
(१६) चित्रकूट जिमि बसे भगवाना || 
' ( १७ ) सचिवागमन नगर ( १८ ) नृप मरना। 
( १६ ) मरतागमन प्रेम बहु बरना ॥ 
( २० ) कारे तप क्रिया संग पुरवासी। 
(२१) भरत गये sÉ प्रभु सुख wat} 








二 可 一 


दोहा- 


( २६ ) 


( २२) पुनि रघुपति बहु विधि समुझाये ॥ 
(२३) ले पादुका अवध फिरि आये। 
( २४ ) भरत रहनि (२५) सुरपति सुत करनी ॥| 
(२६ ) mg अरु अत्रि भेट पुनि act 
( २७ ) कहि विराघ त्रघ, 
( २८) जेहि विधि देह तजी सरभङ्ग। 
( २६) वरनि सुतीछुन प्रीति पुनि, 
(३० ) प्रभु अगस्त सत सङ्ग ॥ 
(३१) कहि दण्डक बन पावनताई। 
(३२) गीघ मैत्री पुनि तेहि गाई॥ 
(३३) पुनि ` प्रभु पञ्चत्ररी कृतवासा। 
भंजी सकल gig कर त्रासा ॥ 
( ३४) पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। 
( ३५ ) सूपनखा जिमि कीन्ह FAT ॥ 
( ३६) खरदूखन - बघ बहुरि बखाना। 
(३७) जिमि सब मरम दसानन जाना |! 
( ३८ ) दसकंधर मारीच बतकही | 
जेहि विधि भई“सो संत्र तेहि कही ॥ 
(३६ ) पुनि माया सीता कर M | 
( ४० ) श्रीरघुबीर विरइ कछु वरना | 
( ४१ ) पुनि प्रभु गीघ क्रिया जिमि कीन्ही ॥ 
( ४२ ) बघि कबंध सवरिहि गति दीन्ही । 
( ४२ )बहुरि fee वरनत खुवौरा ॥ 
जेहि विधि गये सरोबर तीरा॥ 
(४४ ) प्रभु नारद संबाद कहि। 
( ४४ ) मारुति ..मिलन प्रसङ्ग ॥ 








दोहा 


( २० ) 
(४६ ) पुनि . सुग्रीव मिताई । 
(४७) वालि प्रान कर FR 
( ७८) कपिई तिलक करि | 


(४६) प्रथु -कृत सेल प्रवर्षन वास॥ . 


(५०) बरनत बरखा सरद fa} 
(५१) रामरोख (५२) कपित्रास | 
(५३) जेहि विधि कपिपति दूत पठाये। 

सीता खोज सकल fafa TÀ I 
( ५४ ) विवर प्रवेश कोन्ह जेहि भाती । 
(५५) कपिन AR मिला सम्पाती॥ 
(५६ ) सुनि स्र कथा समीर झुमारा। 
(५७ ) लॉघत was पयोधि अपारा ॥ 
( ५८ ) लङ्का कपि प्रवेस जिमि कीन्हा | 
(५६ ) पुनि सीतहिं घीरज जिमि AT | 


“(३० ) बन उजारि (६१) रावनहि प्रत्रोधी ॥ 


(६२ )पुरदहि (६३) लॉघेउ बहुरि पयाधी | 
( ६४ ) आये कपि सत्र जहाँ wut n 
(84) वैदेही कर कुशल सुनाई | 
( ६६ ) सेन समेत जया wate ॥ 

उतरे जाइ वारि निधि तारा। 
( ६७ ) मिला विभीषन जेहि विधि ब्राई । 
( ६८) सागर fum कथा सुनाई ॥ 


दोहा -( ६६ ) सेतु धि कपिसेन जिमि, 


उतरी सागर पार | 
(७० )गयउ बसीठी बीरवर , 
जोई विधि बालिकुमार॥ 
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( २१ ) 


(७१ ) निसिचर निकर कीस लराई , . 
बरनेसि विविध प्रकार I 
( ७२ ) कुम्मकरन (७३) घननाद , 
कर बल dew सदार || 
( ७४.) निसिचर निकर मरन विधि नाना | 
( ७५ ) रघुपति रावन समर IAM ॥ 
( ७६ ) रावन वध (७७) मन्दोद्रि सोका | 
(७८) राज बिभिषन देव ter ॥ 
(७६९ ) सीता रघुपति मिलन R | 
(८० ) सुरन aire अस्तुत करजोरी || 
(८१ ) पुनि पुष्पक चढ़ि सेन समेता। 
अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
(८२ ) जेहि विधि राम नगर नियराये। 
वायस विसद चरित सत्र गाये ॥ 
(८३ ) कहेसि AR राम अभिषेका | 
( ८४ ) पुर वरनन नप नीति अनेका ॥ 





कथा समस्त SRS बखानी | 
जो मै तुम सन कहा भवानी ॥ 


जोकहहि बखानी--भाव यह कि निणु'ण लीला बखान कर 
नहीं कहते, क्योंकि उसी से संसार फैला हुआ है । कितना मो अध्यारोप 
किया जाय पर अन्त में उसका अपवाद हो करना है, अतः उसके 
विस्तार से कोई प्रयोजन नहीं है, यथा 


रजत सीप मइ भास जिमि जथा भानुकर वारि | 
जद्पि सूषा तिहु कालमह भ्रम न सकइ कोड टारि ॥ 





( ३२ ) 


एहि विधि जग हरि आश्रित रहई'। 
जदपि maa देत दुःख Ae ॥ 
` ज्यों सपने सिर काटे कोई। 
जागे बिनु न दूर दुख होई॥ . | 
पर सगुण लीला विस्तार È साथ कदी जाती है, क्योंकि वह लीला | 
ही इसलिये की जाती है, कि उसके यान से लोग भवसागर 市 पार | 
चले जाये, यया--सोइ जस गाइ गाइ भव तरही । कृपासिंधु जनहित | 
तनु घरही | भवसागर AE पार जो पावा | राम कथा ता कहुँ EQ 
नावा | जेहि कहत यावत FAT समुझत परमपद नर पावई | | | 
. तापनीय श्रुति भी कहती है कि “धर्म मार्ग चरित्रेण ज्ञान मार्ग तु. 
नामतः । स्वस्य ध्यानेन वैराग्यमैश्वय्ये स्वस्य पूजनात्‌ p श्रीरामजी अपने | 
चरित्र के द्वारा घर्म देते हैं, नाम के द्वारा ज्ञान देते हैं, अपने ध्यान | 
के द्वारा वैराग्य, और पूजन के द्वारा ऐश्वर्य्य देते €] लीला वर्णन 和 
नाम चरित्र और ध्यान तथा पूजन सभी आ जाता है। एवम्‌ did 
काण्डों ( कमे, ज्ञान, उपासना ) का फल सुलम होता हे अतः सगुण | 
लोला वर्ण न विस्तार से करना ही प्रास दै; अतः मुनियों ने. कीति का! 
ही गान किया है, यथा--- | 
हरि अनंत हरिकथा अनंता | 1 
. * कहि सुनहि बहु विधि भुति संता ॥ . 
फलतः उपय्युक्त चौरासी प्रसङ्ग का विस्तारपूर्वक वर्णन ही यह 
पर सगुण लीला का बखान हे । मुपुण्डिजी सत्ताइस कल्प तक i 
“डी कहते RI इसीलिये 'रामायन सत कोटि अपारा? कहा गया है । 
| गावत ` संतत सम्भु भवानी | 
अरू घट ama मुनि विज्ञानो ॥ 
व्यास आदि कविवर्य बखानी | 
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कोगभुसुण्डि Tes के हीकी ॥ 
आरती श्री रामायण जी की || 
जिन चार्‌ कल्प के रामवतारों की -कथाएँ गोस्वामी जी ने कहा, 
वे कम से कम सत्ताइस कल्पो के पहिले को हैं। वाल्मीकीय रामायण 
में इस कल्प के रामावतार की कथा है, अतः भीरामचरितमानव और 
चाल्मीकीय में कथा के पूणं साम्य की आशा ही व्यथे दै । 
सोइस्वच्छुता--रामयश रूपी जल में सगुण लीला का बखान 


| है । स्वच्छुता जल की शोमा निर्मेल होने में ही है, इसी मांति रामयश की 


| शोभा सगुण लीला के बखान में है ।. भगवान्‌ के जन्म कर्म दिव्य हैं| . 
। निस भांति जीव का जन्म कर्मे होता है, उस भाँति भगवान्‌ का जन्म कर्म 
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नहीं होता । जीव अविद्या'के वश हो कर्मे-फल भोग के लिये जन्म 
पाता है, और जन्म लेकर फिर कमे करता है, जो उसके sama जन्म 
का कारण होता है, इसी भांति कमै जाल में Kar हुआ दुःख पाता 
है । भगवान का कमे, विपाक ( फल ) और आशय ( संस्कार ) से 
कोई सम्पक नहों रहता, यथा- | “3 
कमे सुभासुम तुमहिं न बाधा | z 
वह स्वतन्त्र हे, मक्तानुप्रह के लिये शरीर घारण करता दै | उसकी 
शरीर भी भौतिक नहीं होती, यथा ि 
इच्छा मय नरवेष संबारे | 
होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे ॥ 
भगवान्‌ के कमे मी अलौकिक. होते हैं, और उनसे वह लिप्त 


| नहीं होता । वह जैसा arg काछता है, ddl नांच, नाचता है। वह नट 
| की भांति इस संसार के रङ्ग मञ्च में प्रवेश करतां है, और जो कुछ 


| करता है, सो लोकोपकाराथै अभिनय की मांति करता है, qur— 


4 
| 





यथा अनेक भेष घरि नृत्य करइ नट कोई । 
जोइ जोइ भाव दिखावै आपु न होइ न सोइ ॥ 
3 








शो 
( ax ) | | | 
सो जिस कथा में ऐसे दिव्य कमे का निरूपण दो, उसे दिव्य न 
कहना दी अनुचित दे, और जो दिव्य है वही स्वच्छ है, वदी मनोहर। 
है, अतः उपर्युक्त ८४ असज्ञों का बखान पूर्वक कथन की उपमा T 
च्छुता से दी गई | : १ | 
ऊपर कह आये ई कि-- = 
वरखहि राम सुजस वरवारी | i | 
मधुर मनोहर मङ्गल कारी ॥ | 
` “झो मनोइरता का स्पष्टोकरण इस अर्घाली में है, शेष दो का सप्टी 
करण अगली अर्घालियों में किया गया है। . ` | 
` करे मल दानी- स्वच्छ जलही मलको दूर कर सकता हे, नहीं 
- तो 'मलंकी जाय-मलहि के घोये' जब वर्षा होतो है तो संसार का मल 
दूर हो जाता हे, पर्वत, इच, पृथ्वी सब घुल जाते हैं, इसी भांति जब 
रामंयश की वर्षा होती है तो सगुण लीला के बखान से अभ्यन्तर मह 
दूर हो जाता दै। | | 
सगुण लीला के बखान से भगवान्‌ के गुणों का प्रभाव steel 
के हृदयों पर पड़ता है, अतः उनका ओम्यन्तर मल नष्ट होता दै । OU 
बात को समी श्रोताओं ने स्वीकार किया है, यथा-- | 
गरुड़ वाक्य--गयेउ . HK सन्देइ, | 
सुनेउ सकल रघुपति चरित | i 
उमा वाक्य--तुम्ह् री कृपा कृपायतन, | 
, अब कृतकृत्य न मोह il | 
` भरद्वाज वाक्य-जैसे मिटै मोह भ्रम मारी | E 
` ©कहहुसोकथा नाथ विस्तारी || 1 

कवि वाक्य--रघुवंश भूषन चरित यह नर, 
mete gale जे गावहीं। 





OS —— T — a, 


( २५ ) 


कलि मल मनो मल धोड बिनु 
श्रम राम घाम सिघावहीं॥ - 
अथवा वर्षा से स्थूलमल नष्ट होता हे, पर सगुणलील। की वर्षां 
से सूच्ममल नष्ट होता हे | सूद्ममल जल्दो नहीं छूटता। qaad का - 
वर्णन कवि ने विनयपित्रका में किया है, यथा-- 
We जनित मल लागत विविध विधि 
कोटिउ जतन न बाई।. 
नयन- मलिन पर नारि facta, 
मन मलिन विषय सँग लागे ॥ 
हृदय मलिन वासना मान मद, 
जीव सहज सुख त्यागे। 
पर निंदा सुनि waa मलिन भे, 
वचन दोष पर um i 
सब प्रकार मल मारे लाग 
निज नाथ चरन बिसराये। 


सो सगुणलीला के बखान से ये सब सूकम मल छूट जाते हैं; 
यंथा-- ə 
‘aq क्रम वचन जनित अघ जाई। 
सुनहिं जो कथा श्रवन मन लाई ॥” 
प्रेस भक्ति--राम भक्ति के आनन्द में लीन रहना, और किसी 
प्रकार की कामना न रखना ही, प्रेमा भक्ति कइलाती है, साधक मेद 
से इस भक्तिका चौदह भेद ग्रन्थकार ने माना हे । भक्ति, भक्त, और 
भगवान्‌ का निरपेक्ष निरूपण नहीं हो सकता। अतः भगवद्‌ यश में 
भक्ति और भक्तका वणन ओत प्रोत है । सो सातो काण्ड के पूर्वाधे, 
और उत्तराध में, एक एक प्रकार के भक्तों का वणन है | इत प्रकार 





( ३६ ) | 
से सम्पूर्ण ग्रन्थ में चौदह प्रकार के भक्तों का वर्ण पाया जाता है। | 
वाल्मीकि प्रमुमिलनप्रसङ्ग में इसकी कुज्ञी है | | 

[ १] बालकाण्ड के पूर्वार्ध में रामचरित्र के मुख्य श्रोता भरद्वाज | 
आर उमा प्रथम प्रकार के भक्त हँ, यथा-- 
4 “जाके भवन समुद्र समाना | 
कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
më निरन्तर af न RI 
तिनके fea तुम कहुँ गइ रूरे ||” 
भरद्वाज को, शम्पु उमा चरित सुग कर, कथा पर बढ़ी लाला | 
बढ़ी, और कथा श्रवण में ऐसे लोन हुए कि कहीं कोई, प्रश्न भी नहीं | 
पूछा । याज्ञवल्क्य जी बार बार rav करके सावधान करते थे, | 


यथा -- | 
| 


it 
rh 
5 





————— Se ee सित तत 


“aria gg जाहि पर होंहि Raa वाम । सुनु मुनि कथा 
पुनीत पुरानी” इत्यादि, पर मुनि जी की उत्ति Stet की तैसी रह गई।| | 
अन्ततः रावण जन्म कहने के बाद उन्होंने सम्बोधन करना बन्द कर 
दिया । काल पाइ मुनि gg सोइ राजा | was निताचर ei 
सपाजा' | यही याशअल्कड जी का अन्तिम सम्बोधन हे। ग्रन्थ की 
समाप्ति में तो भरद्वाज जो का कृतशता-प्रकाश है, runner 
की विदाई है । इससे यह सिद्ध हुआ कि दोनों महात्मा यावजोवन कथा | 
कहते सुनते रह गये, तृप्ति न हुई | | | 

उमा की भी तृप्ति कथा से न हुई, स्वयम्‌ कहती हैं | ५ | 

दोहा-“नाथ data ससि श्रवत, कथातुघा रघुवीर । 
श्रवन पुटन मन पान करि,नह्ि अघात मतिघीर ||” | 


अतः रामचरितमान3 के मुख्य दोनों श्रोता प्रथम प्रकार के 
मक्त el | 






( २७ ) 


( २) बाल काण्ड के उत्तराध में स्वायम्भूमनु सतरूपा, महाराज 
दशरथ, महाराज जनक, विदेहराजसमाज ये सब दूसरे प्रकार के भक्त 
हैं। दूसरे प्रकार के भक्त के विषय में कहा हे 

लोचन चातक जिन करि राखे | 
whe द्रस जलधर अमिलाखे ॥ 
निद्रहिं सरित fag बरवारी। 
रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥ 
WE सतरूपा ने एक बार दशन पाने के लिये घोर तप किया t 
“विधिहरिदर तप देखि अपारा | 
मनु समीप आये बहु बारा ॥ 
. मागहु बर बहु भांति लोभाये | 
परम घीर नदिं चलहि चलाये ” || 


यह उनका सरित सिंधु सर के प्रति निराद्र है । महाराज दशरथ 
के लिये प्रख्यात हे कि-- 
‘faad राम विधु बदन निहारा। ` 
राम विरह करि मरन सँवारा' ॥ 
जनकराज स्वयम्‌ कहंते हे-- | 
‘safe देखि मन अति अनुरागा | 
बरबस ब्रह्म gate मन त्यागा’ ॥ 
पुरवासी कहते है--. 
(निज निज रूप मोहिनी डारी। z 
कीन्हें स्ववस सकल नर नारी ॥ 
सखि इमरे आरति अति ताते | 
कब्रहुँ कि ये आवहिं येहि नाते ॥' 
इस प्रकार सम्पूण उत्तरार्धं ऐसे ही भक्तों की प्रेमकथा से भरा है। 


% 
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(३) अयोध्याका एड के quid में श्रयोध यावासी तीसरे प्रकार के 
भक्त हैं, इनके विषय. मै. कहा हे 
दोहा --''जस तुम्हार मानस HR, 
e glaia जी हा g| 
| मकुताइल - गुनगन aak, 
राम aag fea ae’ il ` 
अवधवासियों में दिन-रात ,रामजी के रूप-गुण-शील-स्वभाव की 
चरचा रहती है | महाराज चक्रवर्ती को दूतों द्वारा सत्र समाचार पहुँचा 
` करता है, यथा-- 
४रामरूप गुन सील सुभाऊ। 
प्रमोदित होइ देखि सुनि राऊ ॥ 
. अतः गुरूजी से कहते F— 
सेवक सचिव सकल पुरवासी। 
जे हमरे aft मित्र उदासी ॥ 
सबहिं राम प्रिय जेहि विधि मोही ।” 
इस बात को बहुत स्पष्ट उत्तरकाण्ड में किया है, यथा-- 
“se तहँ नए रघुपति गुन maf | 
बैठि परस्पर इहे Raak ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि | 
सोमा शील रूप गुन धामहि ॥ 
जलज विलोचन स्यामल arate) 
पलक नयन इव सेवक त्रातहि | 
शृत सर चिर चाप तूनीरहिं। 
संत कंग वन रवि रन घीरहिं | 
काल कराल ब्याल खंगराजहि | 
नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 





| 
| 


| 
| 
| 
१ 





(  ) 
लोभ मोह मूग यूथ किरातहि |. 


. भनसिज्ञ करि हरि जन सुखदातहि ॥ 


उत्तरार्थं में चौथे प्रकार के भक्त भरंतजी हैं। इस प्रकार के मक ' 


aaa शोक . निविड़ तम भानुहि । 
द्नुज गइन घन «er We Il 
जनकसुता समेत रघुवीरहि।” 

इत्यादि 


के विषय में कहते है-- 


(क) 
(=) 
(ग) 
(ब) 
(=) 


भरतजी में ये पाँचों लक्षण घटते € | यथा-- 


(क) 
(3) 


जात 


प्रभु प्रसाई सुचि सुभग सुवासा | 
सादर जासु लइइ नित नासा ॥ 
तुमहि निवेदित भोजन करहीँ | 
तव प्रसाद पट भूषन TR ॥ 
सीस नबहिं सरगुरु द्विज देखी । , 
प्रीति सहित करि विनय बिसेखी ॥ 
कर नित करहिं राम पद पूजा । 
राम भरोस हृदय नहि दूजा Il 
चरन राम तीरथ चलि जाही | 
राम बसहु तिनके sone ll 


cafe पुरवसहिं मरत बिनु रागा | 
चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 


जात पयादे खात फल, - 


© पिता दीन्इ तजि राज | 


मनाबन ` um, 


भरत सरिस को आज ॥ 





( No) 


(ग) “करि प्रनाम पूछुहि जेहि dé i 
| ade निमजन कतहुँ प्रनामा ॥. 
(घ) नित पूजहिं sq qt 
प्रीति न gaa समात । 
(ङ) चले राम वन aza È |l 
(X) आरण्य काण्ड के पूर्वाध में ऋषि लोग पाँचवें प्रकार के 
भक्त हैं । पाँचरे प्रकार का वण न इस प्रकार हे-- 
(क) ““मंत्रराज निज जपहि तुम्हारा । 
(ख) पूजदि तुमहि सहित परिवारा ॥ 
(ग) तरपन होम करहि विधि नाना। . 
| विप्र जेवाइ देहि बहु दाना ॥ 
(घ) तुमसे अधिक gefe जिय जानी | 
. सकल भाय A सनमानी ॥ 
(ङ) सत्र कर माँगहि एक फल, 
राम चरन रति होउ | 
तिनके मनः मंदिर बसहु, 
सिय रघुनन्दन दोउ ॥ 
` ऋषियों में ये pdt लक्षण घटते हैं, यथा — 
(क) राम अनुज समेत वैदेही | 
निसिंदिन देव जपत इहु जेही ।।? 
जे राम मंत्र जपेत संत अनंत मुनिजन रंजनं . 
' (ख) भजे . सशक्ति सानुजं | 
सचीपति प्रियानुजं। ० 
दिव्यवसन भूषन पहितये। 
जे नित नूतन अमल सुहाये | . - 
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(ग) aak विप्र होम मख सेवा | 
तर्पण होम, दान, ब्राह्मण भोजन ते ब्राह्मणों का नित्य कमे दै । 
(घ) “अन्न प्रभु संग जाहु शुरू पाहीं | 
तुम कहं नाथ निहोरा नाहीं || 
(ङ) जोग जश जप तप जत AE | 
प्रभु कहुँ देइ भक्ति वर लीन्हा ||” 
( ६) आरण्य के उत्तराधं में छठे प्रकार के मक्त नारदजी TP 
छुठे प्रकार का निरूपण निम्रोक्त है-- 
काम कोइ मद्‌ मान न मोहा | 
लोभ न छोभ न राग न AT ॥ 
जिनके कपट दंभ नहि मोया। 
तिन्इके हृदय बसहु रघुराया॥ 
कास न यथा-- | 
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी | 
क्रोध न, यथा -- 
भयउ न नारद मन कछु रोषा। 
Aaa 可 .一 
| मृषा दोउ मम भाष इपाला। | 
न मोद्दा-- > 
साचेउ इनके मोह न माया। 
लोभ न— 
राम सकल नामन ते AIM | 
होहु नाथ अघ खग गन वघिका ॥ 
वरदान में कोई अपने लाभ की बात नहीं मांगी | 
Sn 可 一 
मुनि गति देखि सुरेस डेरान। 





( ४२ ). 
राग न-- 


कपट नहीं-- - 
तव विवाह में चाह कीन्हा | 
प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥ 
माया नहीं-- 
साँचौं इनके मोह न माया | 
(७) किष्किन्धा के aud में सातवें प्रकार के भक्त सुग्रीव जी 
हैं | सातवें प्रकार के लिये लिखा है-- 
( क ) सबके प्रिय ( ख ) सबके हितकारी | 
(ग ) दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी। 
( घ ) कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी | 
( ङ) जागत सोबत सरन तुम्हारी | 
( च) तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं । 
राम qag तिनके मन माहीं ॥ 
सुग्रीवजी में ये ai गुण हें । 
qur— 
(क) दीन्हेठ मोहि राज वरिग्राई | 
( ख ) बालि परम हित जासु प्रसादा | 
मिलेउ राम तुम समन विषादा || 
( ग ) सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। 
मायाकृत परमार्‍रथ नाहीं ॥ 
( घ ) विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी | 
मैं पामर पशु कपि अति कामी ॥ 
(ङ ) सो aha दास तव अहई। 


उदासीन धन धामन जाया। 
1 
i 


| 
| 





( ४३ ) 
( च ) तुम इनुमंत सङ्ग ले तारा। 
करि विनती समुमाउ HAT ॥ 
(८ ) किष्किन्धा कोण्ड के उत्तराद्ध में आठवें प्रकार के भक्त, 
teat सुभट हैं, जो दक्षिण भेजे गये थे । आठवे प्रकार का लक्षण है। 
"(क ) जननी सम जानहिं पर नारी | 
( ख ) घन पराव विषते विष भारी! 


( ग ) जे इरषहिं पर संपति देखी | 
( घ) दुखित होहिं पर विपति विशेषी | 
( ङ ) जिनहि राम तुम प्रान पियारे | ुँ 
तिनके मन सुम सदन तुम्दारे ॥ 
चौदहों सुभटों में ये सब बातें पाई जाती हैं | 
क, यया-- 
मन्दिर एक रुविर de, बैठि नारि तप पुंज | 
दूर ते' ताहि. सबन्हि सिर नावा | 
ख, यथा-- . - 
तेहि तब कहा करहु जलपाना | 
qug सुरस सुन्दर फल नाना॥ 
ग, यथा-- 
धन्य जटायू सम कोउ नाहीं | 
q, यथा-- ; 
अस कहि लवन-सिंधु तट जाई | / 
बैठे कपि स्र at डसाई ॥ 
ङ, यथा--- 0 


रामकाज लबलीन मन, बिसरा तनकर छो । 
(९) सुम्द्रकाणड के पूर्वाद्ध में नवें प्रकार के मक्त इनुमानजी 
€ । नवे प्रकार के विषय में लिखा है-- 


( ४४ ) 
स्वाम, सखा, fa, मातु, गुरू, 
जिनके सत्र तुम तात l 


मन-मन्दिर तिनके बसहु, 
सीय सहित दोउ AA l 


स्वामी, यथा -- ` T र 
रामदूत में मातु जानको । | 
सखा, यया-- | | 
- ये सत्र सखा सुनहु मुनि मेरे | | 
पिदु मातु, यया-- 
सेवक सुत पति alg भरोसे. 
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं | 


सो अनन्य जाके असि, मति न et इनुमंत | 
Haim सचराचर, रूप स्वामि anda || 
(१० ) सुंद्रकाणडः के उत्तरार्धं में दशवे प्रकार के मक्त विभोषण | 
जी € | दशवे' प्रकार का वर्णन है | | : 
(क ) अवगुन तजि सबके गुन गहहीं | 

(可 ) विप्र घेनुं हित सङ्कट सहहीं | 
(ग ) नीति निपुन जिनके जगलीका | 3 

घर तुम्हार तिनकर मनु नीका ॥ 
विभीषणजी में ये तीनों गुण पाये जाते हैं, 
क, qur-— 





जौ कराल पूछेहु मोहि जाता । 
मति अनुरूप कहाँ हित ताता || 





(४५ ) 


ख, यथा-- 
विप्र-रूप घरि बचन सुनाये | 
| सुनत विभीषन उठि ae आये || 
ग, यथा--- 
में जानहु तुम्हारि सब रीती | 
अति नयःनिपुन न भाव न नीती ॥ 
( ११ ) लंकाकाण्ड के पूर्वाद्ध में ग्यारहवे प्रकार के भक्त समुद्र 
जी हैं | ग्यारइवाँ प्रकार इस माँति कहा गया है कि-- 
(क ) गुन तुम्हार समझइ निज दोषा | - 
( ख ) जेहि सब माति तुम्हार भरोसा | 
( ग ) राम भगत प्रिय लागईि जेही | 
तेहि उर weg सहित बैदेही | 





क, यथा-- 

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दौग्दी | 
ख, यथा-- ; 

प्रमु प्रताप d जाव सुखाई। 

उतरिहि कटक न AR बड़ाई ॥ 
ग, यथा--- 


जलनिधि रघुपति दूत बिचारी | 
a मैनाक होहि अमहारी ॥ 
( १२) लङ्काकाण्ड के उत्तराद्ध में बारइवे प्रकार के भक्त वानर _ 
लोग हैं । बारहवे प्रकार का वण न है-- 
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई । 
प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
सब त्रजि तुमहिं रहइ उर लाई | 
तेहि के हृदय wg रघुराई ॥ 


EO 


यथा-- | 

eg सुरपति क| भाछु हमारे | 
at भूमि निसचरन्हि जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्द प्राना | 


| सकल fears सुरेश सुजाना ॥ 
अथवा-- 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दोन्हा । 
हरखे देव faqa न कीम्दा ॥ 
वनचर-देह धरी चिति माहीं। 
अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं d 
गिरि तरु नख आयुध सत्र वीरा | 
: इरि मारग चितवहि मति धीरा ॥ 
देवता लोग “जाति पाँति धन धर्म बड़ाई । प्रिय परिवार सद 
सुखदाई ॥' छोड़कर सरकार के लिये वानर नने, और रणांगण में प्राणं] 
त्याग किया | 


( १३) तेरहवे प्रकार के मक्त उत्तरकारड के पूर्वाद्ध में सनक” 
दिक € | तेरहवाँ प्रकार $— a 
(क) सरग नरक अपवर्ग समाना । 
Se तह देख धरे घनुबाना ॥ 
( ख ) करम वचन मन राउर चेरा | 
राम करहु तेहि के उर डेरा || 
ये दोनों गुण सनकादिक में हैं | ॥ 
क, यथा-- 





समद्रसी मुनि विगत विभेदा |: 


( ४७ ) 
ख़, यथा-- | 
आसा वसन व्यसन यह तिनहीं | 
२धुपति-चरित होइ du सुनहीं || 
( १४ )--चौंदहवे प्रकार के भक्त उत्तरकांणड के उत्तराद्ध में 
भुसुण्डि जी हैं | चौदइवे' प्रकार का वर्णन 
जाहि न चाहिय कबहु कु, 
GH सन सहज सनेह | 
बसहु निरंतर तासु मन, 
सो राउर few गेइ॥ 
यथा-- 
मन तै सकल वासना भागी | 
| केवल राम-चरन लय लागी ॥ | 
इन भक्तों के भजन-प्रकार में मेद है, . अतः भक्ति के चौदह मेद 
माने गये । सभी भक्त इन चौदह में से किसी एक था एकाधिक के. 
अनुयायी, हैं | इन्हीं भक्तों के प्रीत्यर्थं रामजी शरीर धारण करते हैं, और 
उनकी अभिलाषा पूण करते हैं। वस्तुतः भगवान्‌ की भक्तों के साथ 
क्रीड़ा ही सगुण लीला हे । सगुण लीला और प्रेमाभक्ति उसी भाँति 
रामयश से पृथक्‌ नहीं की जा सकता, जिस भाँति वर्षा के जलसे स्व-. 
च्छुता और माधुय्ये पृथक्‌ नहीं किये जा सकते । | 
जो बरनि न जाइई--प्रेमामक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि भक्त का मन प्रेम से tar मर जात, हे कि उसका काम बन्द 
हो जाता है | वह संकल्प विकल्प करने में नितान्त असमर्थ हो जाता हें, 
यथा | 





AS wg कह न कोउ wg TH । 
प्रेम भरा मन निजगति छूछा। 


( ४८ ) 


उस दशा में उसे अन्तःकरण-विस्मरण सा T जाता है, उस 
आनन्द का वही अनुभव करता है, पर कह. नही सकता | अतः 
प्रेमाभक्ति अवण नीय है, यथा ' ` 

परम प्रेम पूरन as Uil 

- .मन aft चित्त अइमिति II || 

qug सुप्रेमु प्रकट को करई | 

. केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ 
अतः जहाँ जहाँ कबि ने प्रेमदशा वर्णान में अपनी 1 
दिखलाई वहाँ वहाँ प्रेमाभक्ति का अविर्भाव समझना चाहिये | 
यथा - | 


सजल नयन तन पुलक निज, | 
इष्टदेव पहिचानि । 
ats दरड जिमि धरनि-तल, | 
' ` दशा न जाइ बखानि ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी | 
कहि न जाइ सो दसा भवानी || 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना | . 
सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 
प्रभुकर-पंकन कपि कै सोसा | 
सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा ॥ । 
बूझत कृपा निधि कुसल भरतहि बचन बेगिन आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई । इत्यादि] ' 
. सोइ मधुरता 'मीठ कहा कवि कहईं जाहि जो भावइ' | जो बिरे 
अच्छा लगे वही उसके लिये. मीठा दै । भ्रीरामयश में प्रे माभकित र 
मिठास है, यह सभी को अच्छी लगती है । पित्तदोष से दूषित 1 










( ve ) 


चीनी भी तीती लगती है, फिर मी चीनी के मीठे होने में ade नहीं 
किया जा सकता, इसी भाँति आत्मघाती पुरुष को प्रेमामक्ति में 
आनन्द न आवे तब भी प्रमामक्ति की मिठास में सन्देह के लिये स्थल 
नहीं हे, यथा-- 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । . 
जिनहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
श्री राम-कथा में जो मिठास है, सो प्रेमामक्ति को मिठात है | 
सन्त लोग जब वेद्रूपी समुद्र को ज्ञानरूपी मन्द्र से मन्थन करते हैं, 
तब रामकथारूपी असुत उत्पन्न होता है, प्रेमामक्ति उसी कथामृत की 
मिठास है, यथा-- | 
Ta पयोनिधि मन्द्र ज्ञान सन्त सुर आहि | 
कथा सुधा मथि काढुहि भगति म्घुरता जाहि॥ 
- भक्ति-मिठास के उत्कर्ष से दी जहां तहा. रामकथा को अमृत कहा 
गया हे, यथा 
भ्रवनामृत जेहि कथा सुहाई। . 
कही सो प्रकट होत किन भाई ॥ 
नाथ तवानन ससि श्रवत कथासुधा रघुवीर | श्रवन पुटन्हि मन. _ 
पान करि नहि ्रघात मतिधीर | सोइ वसुधातल सुधावरंगिनि | मय 
मंजनि भ्रम मेक सुअज्धिनि 
जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान | जे हरि कथा न करहि 
रति तिन्हके fea पाषान || शुनि गुन गान समाधि बिसारी | सारद 
सुनहि समाधि श्रधिकारी 
सुशीतलताई--भाव यह कि जीव और संसार में तप्य तापक माव 
सम्बन्ध है | जीव को संसार में दुख मिलता है। सुख तो भूमा में है, 
अल्प में सुख नहीं हे, अतः विचारशील के लिये तो संसार दुःखरूप ही 
है यथा--काम क्रोध मद लोमरत एहासक्त दुखल्प | 
४ 





( ४० ) 


दुःखद होने से संघार तापक t, आर ga पाने से जोव, तप्य 
*है। ताप को दुःख और सीतलत। को सुख माना गया दै। कहा भी े। 
कि sa सौरो दुख तातो' | VAJAT में प्रेमामक्ति मिठास और 
तराबट है, अर्थात राम सुयश सुनने में मी प्रिय लगता हे, और साय 
ही साथ दुख का भी नाश करता है, यथा-- _ 
रामचंद्र गुन at लागा । 
सुनतही सीता कर दुख भागा ॥ 
तथा--राम चरित मानस एहि नामा | 
सुनत वन पाइय विश्राम'॥ 
मन करि बिषय अनल बन जरई ! 
होय सुखी नौ एहि सर परदे ॥ 
जल यदि अति ठण्डा हो जावे तो दुखद हो जाता हे, अतः 
सुशीतलताई कहा | सुशीतलताईँ का अर्थं तरावट है | पिछली arate 
में मनोहरता कदा, इस अर्घाली में माधुर्य्ये.कहा,. अब आगे मङ्गलका, 
रित्व कहेंगे | 










सो जल सक्त सालि हित होई | 
राम भगतजन जीवन सोई ॥ 
मेघा महिंगत सो जल पावन। 
सकिलि श्रवन मग Aas सुहावन ॥ v ॥ 
अर्थ-वह जल पुण्य रूपी धान के लिये हितकर हे, 
रामजी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह सुहावन पावन 
घारणाशक्ति रूपी पृथ्वी को प्राप्त होकर कान के रास्ते से fare 
कर चला | | 


सो जल--अर्थात्‌ राम तुयश वर वारि, जो साधुरूपी मेष i 
मिलता दै, जिसे मधुर मनोहर कह आये हैं ( काम्य धर्मादि युक्त खर 


A 


( ११ ) 


जल नहीं ) ऐसे जल का मद्धलकारित्व दिखलाते हैं। वर्षा का जल 
मङ्गलकारी होता है | उससे घान उपजता है | यहाँ धान उपलक्षण है; 
सभी अन्न वर्षा से ही होते हैं, पर घान में विशेषता यह है, कि इसे. 
बड़ी प्यास होती है, इसे पानी की बड़ी आवश्यकता होतो हे, पानी 
सूखा ओर घान गया | सो जगत्‌ को यही अन्न देता है और यही 
जीवन अर्थात्‌ पानीय भी है । ur इससे बढ़कर मङ्गलकारी कौन हो 
सकता है | 
and सालि-सुकृति, यथा-- 
तीर्थाटन साधन aga | 
जोग विराग शान निपुनाई॥ 
नाना कमे ममे Hg दाना। 
सञ्जम दम जप तम मख नाना ॥ 
भूत दया द्विज ge सेवकाई। 
विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥ 
ae लगि साधन वेद बखानो | 
'सो सब सुकृत के हो अन्तरगत €] सुकृत की घान से उपमा देने 
का कारण यह है कि सुकृत को रामयश की प्यास होती है, क्योंकि 
पापवन्त कर सहज gum 
भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
पाप तो रामसुयश के विमुख होता हे। अब धान के लिये खेत 
चाहिये, उसके उपजाने तथा रघा के लिये किसान चाहिये, तो श्री 
गोस्वामी जी कहते हैं | र 
“तुलसी यह तन खेत है, - 
मन बच करम किसान | 
पाप पुण्य दुइ बीज हें, 
qd सो g4 निदान। 
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ह्ितद्दोंई-- 
भाव यह कि प्रदृत्तमार्गी ( कमै पथ के पथिकों ) के लिये भी राम- 


सुयश की अपरिहाय्ये आवश्यकता है, रामसुयश से श्रवण कीर्तन और 
मनन से पुण्यरूपी घान दिन दूना रात चौगुना होता चला जाता हे, 
बिना रामसुयश के पुण्यरूपी बीज से अंकुर निकल ही नहीं सकता हे, 
.बचा हुआ बीज मी नष्ट हो जाता है। बिना SETS के जाने अति 
_ कृष्ट से अनुष्ठित घमे उत्साइपूर्वक ब्रह्मापंण नहीं किया जा सकता, और 
Cee aad बिनु सत्कर्मा | 
विद्या बिनु विवेक उपजाएँ ॥ 
श्रम फल पढ़ें किये श्रर पाएँ सच निष्फल हो जाता है। 
राममगत जन--रामभक्त. चार प्रकार के होते हैंः--(१) जानी 
(२) जिज्ञासु (३) अर्थार्थी और (४) गातं । ये चारों भक्त साधन| | 
भक्ति बाले हैं। गोताजी में कहा दै 'चदुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकू | 
तिनोञ्जुन | आर्तो जिज्ञसुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषेभ।' यहाँ मधुसूघन 
सरस्वतीजी चकार से पाँचवाँ भक्त मानकर उसका ज्ञानी में अन्तर्भाव 
करते हैं। लिखते tae यस्य कस्यापि निष्काम प्रेम aad 
ज्ञानिन्यन्तर्भावः | दीक यही मत ग्रन्थकार का भी है, यथा-- 
राम भगत जग चारि प्रकारा | 
सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ 
चहू चतुर कहुँ नाम श्रघारा | 
' ज्ञानी safe विशेष पियारा i 
(१) नाम s जपि जागहि जोगी | 
विरत Afa प्रपंच: वियोगी || 
स gef supe अनूपा । 
Att अनामय नामन रूपा ॥ 
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(२) जाना ak pR जेऊ । 
नाम जीइ जपि जानहु तेऊ ॥ 
( १ ) साधक नाम a लव लाये। 
होहिं सिद्ध श्रनिमादिक पाये ॥ 
(४) जपहिं नाम जन आरत ART 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी II : 
अन्न पाँचवाँ प्रेमामक्ति वाले भक्त के लिये कहते हैं, जिनका उल्लेख 
aft मधुसूदन सरस्वती जी ने चकार से किया है-- 
सकल कामना हीन जे राम भगति.रसलीन | 
नाम सप्रेम पियूषहृद त्तिनहु किये मनमीन || 
'राममगतज्ञन' कहकर साघनभक्ति वाले चारों प्रकार के भक्तों 
amt तया तिद्विमक्ति ( प्रेमाभक्ति ) के १४ प्रकार के भक्तों का जिनका 
विवरण ऊपर आ चुका हे, Tey किया | 
जीवन सोई--भाव यह कि ओ रामयशं कमे वालों के लिये तो 
fea है, पर उपासना काण्ड वालों का तो प्राण ही है । रामनाम की 
उपमा भी गोस्वामीजी ने पूर्ण चन्द्र से दी है, यया--राका रजनी 
quit तब राम नाम सोइ सोम | गोस्वामौजी के ग्रम्थ में यह विचित्रता 
है, कि एक स्थान में जो ,उपमा दे दिया सो उन्हे स्मरण रहता हें, 
दूसरे जगह यथावसर उसके Wet की भी इस प्रकार उपमा देते हे, 
कि उन सर्बो को यदि इकट्ठा किया जाय तो एक अलग रूपक खडा 
हो जाता है | 
जैसे एक स्थान पर अविद्या को निशा कहा, TA— AAA अविद्या 
. नशा नसानी, तो अब अमावास्या भी कहेंगे, यया--नारि निषिड़ 
रजनी श्रॅचियारी p पूर्णिमा मी कहेंगे, पूर्ण चन्द्र भी कहेंगे, तारागण 
भी कहेंगे, यथा- राका रजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम | 
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अपर नाम उड्डगन सरिस बसहु भगवत उर व्योम | चाँदनी भी 
कहेंगे, यथा--राम चरित ques कर सरिस सुखद सब WE | सज्जन 
कुमुद्‌ चकोर चित हित विशेष बड लाहु। नक्षत्र मण्डल भी कहेंगे, 
यथा-जग मङ्गल गुनग्राम राम के, इत्यादि | (जिसका वण न भूमिका 
में हो चुका है ) और सब qua पृथक प्रसज्ञो में कहा गया है, अतः 
अर्थ करने में 'सत्रेष्वद्ृष्टम्‌ पदम्‌ सुन्नांतरादनुवत्त॑नीयम्‌ सवत्र' की भांति 
अन्य vest की कही हुई चौपाइयों की सहायता लेने से बात 
खुलती है | | 
प्रकृतमनुसरामः | रामनाम की उपमा पूण चन्द्र से दी हे, और 
चरित की उपमा चाँदनी से दी है, एवम्‌ चन्द्र ओर चंद्रिका की 
भांति नाम और चरित्र का नित्य सम्बन्ध दिखलाया। जिस भाँति 
पूर्ण चंद्र के ग्रहण से ही चंद्रिका का अहण हो जाता है, इसी 
नाम के अइण से चरित्र का ग्रहण हो जाता है बिना चंद्रिका 
के चन्द्र क्या हैं १ कुछ मी नहीं, और बिना चन्द्र के चंद्रिका का 
अस्तित्व ही नहीं होता, एवम्‌ बिना चरित्र के नाम निस्तेज है, और 
बिना नाम के चरित्र को आधार ही नहीं रहता | 
ऊपर दिखला आये हैं कि सब्र प्रकार के भक्तों का आधार नाम 
हे, यहाँ प्रमाणित होता है कि बिना चरित्र के नाम भी अ्रकिश्चित्कर दे, 
अतः श्री रामयश को भक्तों का जीवन कहा। भावार्थ यह हे कि 
कर्मेकाण्ड के अनुयायियों को तो रामयश हित है, पर उपासनाकाण्ड 
वालों का तो प्राण ही हे । इससे रामयश का मंगलकारी होना 
वणन किया | र i 
' अँधामहिगत--घारणा शक्ति को मेघा कहते हैं । यह सुमति 1 
में अगाध हृदय ( शुद्ध मन ) की प्रान्तभूमि हे । यहीं का जल TH 
होकर तालात्र भरता है । श्रवणरन्त्र में प्रवेश करने के पहले ही W 
का मेधामहिगत होना कहा हे । कारण यह है कि वेदांत के मत सै 
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पाँच झानेंद्रियों में से दो इंद्रियाँ we और भोत्र ऐसी हें जो बाइ 
जाकर विषय को ग्रहण करती हें, न्यायशाख्र भोत्रेन्द्रिय को बाहर जाने 
वाली .नहीं मानते | 'वेदांतवेच विभुम्‌, आदिं पदों के प्रयोग से 
श्री गोस्वामीजी की श्रधिक श्रद्धा वेदांत में ही मालूम होती दे, 
ga: ओचन्रेन्द्रिय का बाहर जाकर विषय महण करना ही गोस्वामी जी 
को इष्ट है | 
इंद्रिय के साथ बृत्ति मी बाहर जाती हे, और निःसन्देइ यह वृत्ति 
घारणाशकित वाली है नहीं तो शब्दार्थ का ग्रहण न होता । अतः राम- 
यशरूप चारिका साधुमेघ मुखच्युत होने पर पहिले मेघा महिंगत होना 
इ प्राप्त दै । 
मेघ का जल पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी के दोष से दूषित हो जाता 
है, अर्थात्‌ गंदला हो जाता हे, पुथ्वी की ऊष्मा से सन्तप्त हो उठता 
है | उसी भांति मेघामहिगत रामयश भी ओता के मेघा के दोष से 
faa at जाता है, यथा-- ; 
भूमि परत भाढावर पानी | 
जनु State .माया लपटानी ॥ 


सो पाचन जल--भाव यह कि वही आकाश का स्वच्छ जल 
जब पहिले पहल ग्रीष्म के तस धूल से भरी हुई पृथ्वी पर पढ़ता हे, 
तो गंदला और सन्तस तो अवश्य हो जाता हे, अत; कुछ देर के लिये 
'उसकी स्वच्छता और तरावट पृथ्वी के दोष से पराभूत हो जाती हे, 
पर यह दोष आगन्तुक है, जल स्वभाव से ही मधुर और शीतल हे, 
जहाँ वह स्थिर हुआ तहाँ फिर स्वच्छ और शीतल हो जाता दे। जो 
प्रारम्भ में मी स्वच्छ था, और अन्त में भी स्वच्छ ही होगा, वह 
वर्तमान में आगन्तुक दोष आजाने पर मी स्वच्छ ही हे, अतः ‘at 


नलपावन' कहा । . 
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यहाँ पर गोस्वामी जी अपनी भ्रवशविधि कहते हें, कि साधु-मुखः 
च्युत मधुर मनोइर-मंगलकारी रामग्रश भी मेरी मेघा के दोष से' 
अस्पष्ट हो गया, रजोगुण के योग से gaga हो गया, यथा-- 
ओतावक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कै गूढ । किमि समुझौ में जोब 
जड़ कलिमल ग्रसित विमूढु। 
` तदपि कही ge वारहि वारा । 
समुझि परी कछु मतिधनु सारा ॥ , 

- यहाँ वर्षा पर वर्षा होती गई, गुरुजी बार बार कहते ही RI 
पहिली ही वर्षा में धूलि बह गई, रजोगुण का ताप कम हो गया, 
अब जल वैसा मटमैला न रह गया, बात विशेष स्पष्ट होती गई, इसी 
लिये कहते हैं कि 'समुझ परी कळु मति अनुसारा d 

श्रवण सग- श्रवणेन्द्रिय भले ही बाहर जाकर शब्द को . ग्रहण 
करे पर उसका हृदय में प्रवेश ्रबणरन्भ्र द्वारा ही होता है । सुनने के. 
wm ही बात मन में आती है । जितने दूर तक की बातें सुनाई पड़ती 
हैं, वे सब देश मेघामहि को सीमा के भीतर | उन सत्र बातों के 
इदूगत होने का मार्ग भ्रवण्रन्त्र हे, इसी लिये उसे भ्रवशसग Fel, 
यथा-- | 
मृतक जिश्रावनि गिरा 'सुहाई | | 
WIT हो उर जबर आई Il 
भावार्थ यह कि गुरुजी तथा अन्य महात्मागण॒ बार बार रामयश 
का गान करते गये, और मैं ययामति उसे सुनता गया, और मन में 
बिठाता गया | मन में बिठाने के लिये श्रवणेन्द्रिय और मन दोनों का 
उपयोग है, किसी एक के भी न रहने से काम नहीं चलता, यथा-- 
| लागी सुने वण मन लाई। E 
अवण्रन्त्र तो उस इंद्रिय का भौतिक द्वार है, वहीं अवणेन्द्रिय के 
अनुग्राहक देवता का स्थान दै, यथा-- s 
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इन्द्री द्वार झरोखा नाना। * 
ae a सुर 43 करि थाना ॥ 
्रावत tate विषय बयारी | 
ते इठि देहि कपाट उघारी ॥ 
. जम सा प्रभंजन उर गृह जाई | 
सुद्दावन सिमिटि चलेउ--रामयश के सुनने में बड़ा स्वाद है, 
Ga: सुनने में वह सु हावन है यथा-- | 
RI राम वन गमन सुहावा | 
उमा RS सब कथा È ॥ 
जो भुसुंडि खगपतिद्दि सुनाई | | 
शब्द होने का देश विस्तृत दै, और अवण प्रणालिका बड़ी gt 
है, इससे रामयश जल का सिमिटकर आना कहा । अथवा सब चरित्र 
को एकाग्र होकर सुना । उसी एकाग्र होकर सुनने को “सिमिट चलेउ 
कहाँ? । तालाबों में प्रांतधूमि का जल दूर दूर से सिमिटकर आता हे । 
तालाब को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है । इसी भांति अन्य स्थानों 
में वर्णित रामयश का समाचार परम्परा से रामयशरसिक के यहाँ अना- 
यासेन आया ही करता हे | 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना। 
सुखद सीतरुचि चारुचिराना ॥ 
अर्थ - सुन्दर मानस मर उठा, अच्छे थल में जलथिराया; और 
सुखद, ठण्डा, सुन्दर, स्वादु और चिराना हुआ अर्थात्‌ पक गया । 
ats सुमानस--मनस्तु दिविधं प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेवच | 
aye कामसंकल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌। मन दो प्रकार का होता है 
शुद्ध और अशुद्ध । कामसंकल्प वाला मन अशुद्ध हे, और काम 
.विवर्लित मन शुद्ध है। सो कामना-रहित मन Care हे । इसोको 
अगाध हृदय कह आये हैं। काम से भर न होने से इसमें गहराई EI 
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अब वह मन राम सुयश से भर गया | उसमें किसी दूसरे वस्तु के लिये 
त्यान नहीं है सुमानस शब्द यहाँ शिष्ट हे । इसके दोनों श्रथ का 
यहाँ ग्रहण है, तालाब (at) के पक्ष में तो वर्षा के जल से भर 
गया, और ( अर्थ ) के पक्ष में राम सुयश से भर गया । 
सुथल थिराना-सुथल में ही जल थिराता है | जो स्थल गम्भीर 
हो, जहाँ कोई बाघा न हो, वहीं धीरे धीरे जल की मिट्टी e ds | 
जाती है, और जल स्वच्छ हो जाता है इसीको यिराना कहते हैं | कुयल | 
में जल नहीं थिरा सकता | जिस स्थान में गइराई नहीं है, Fel जन- 
समूह का विशेष सञ्चार है, वहाँ का जल लोगों के आने जाने से 
सदा मटमैला बना रहता है, यया -सदा मलोन पंथ के जल ज्यों 
कबहुँ न हृदय थिरान्यौ “मेघा महिगत भो जल पावन | सकिलि श्रवण 
मग AAS SEAT से अवण BT | “भरेउ सुमानस' कहकर मनन कहा, 
क्योंकि सुनी हुई बात को मन में बिठाना ही मनन करना हे, 30d 
‘qua थिराना? से निदिध्यासन कहते हैं । मन को थिर करना समाधि | 
हे । रामयश के विषय में मन को एकाग्र किया । यही संप्रज्ञात समाधि 
हैे।यथा- 0c | 4 
हर हिय रामचरित सब आये । प्रेम पुलकि लोचन जल छाये | ,| 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा | परमानन्द अमित सुख पावा || 
सुखद - वर्षाकाल में जल निमेल हो नहीं सकता, कुछ न कुछ 
दोष उसमें लगा ही रहता है । इसी भांति, श्रवणकाल में विद्या निर्दोष 
हो नहीं सकती, रजोगुण बना ही रहता है, और रजोगुण के रहते सुख 
कहा १ शरद्‌ के अंत में अर्थात्‌ कार्तिक में जल पुराना होकर पक ' 
जाता. हे ¦ एक दम निमेल हो जाता है, तत्र जाकर. सुखद्‌ होता | 
इसी भांति रामसुयशरूपिणी विद्या, श्रब॑ण के बाद बहुत. दिनों तक | 
` मनन निदिध्यासन करने पर श्रश्नांत होकर सुखद होती है । . 
-neata 








( १९ ) 


सीतरुचि चारु -श्रपनी मेघा के दोष से जो जो रामयश के 
गुण आच्छादित हो गये थे, सो निदिध्यासन से फिर प्रकट हो गये । 
अश्रान्त होकर वह स्वच्छ हो गया, मधुरता और सीतलता उसमें आ 
गई । भाव यह कि ग्रन्थकर्ता ने गुरुमुख से रामयश श्रवण के बाद 
बहुत दिनोंतक उसका मनन और ' निदिध्यासन किया, तब उसके गुण 
प्रकट gu, विषय अ्रश्नान्त हो गया, उसमें आनन्द आने लगा, दुख 
qx हो गये, यया--जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहू | पायेउ 
परम ANg राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 
दिराता--शरतकाल में जल पुराना होकर हेमन्त में चिराना 
ata है। भाव यह कि कवि ने बाल्यावस्था में गुरुमुख से सुना, यथा -- 
मैं पुनि निज गुरुसन सुनो कथा सो सूकर खेत | 
समुभी नहिं तसि बालपान तब अति RI अचेत ॥ 
बाल्यावस्था के बाद युवावश्या आई सचेत हुए, तब मनन किया, 
मध्यावस्था में निदिध्यासन किया, अतः 'चिराना कह रहे हें । 
ato सुठि सुन्दर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारि। 
तेइ एहिं पावन सुभग सर घाट मनोइर चारि ३६ 
at ऊ अत्यन्त सुंदर और श्रेष्ठ संवाद जो बुद्धि से विचार करके 
, मैंने विरचा है, वही इस पवित्र सुन्दर तालाब के चारो मनोहर घाट I 
सुठि सुन्दर संवाद वर संवाद qq सुठि सुद्र और घाट के 
पक्ष में मनोहर कहा हे, इससे सिद्ध होता है कि सुठि सुदर ही मनोहर 
है। यद्यपि सुंदरता और मनोइरता में वस्तुमेद नहीं है, तथापि सु दरता 
के उत्कर्ष में मनोहरता आती है, यथा-- . 
तत्र तेखी मुद्रिका मनोहर | 
राम नाम अंकित अति सु दर Il 
| प्रश्नोत्तर अथवा शङ्का समाधान को संवाद कहते है । ale TER 
| विषय भी संबाद.रूप से कदे जाने पर सरल हौँ जाता हे । यहा संवाद 
मा० प्र० ५ 
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sq बिषय परम मनोहर रामचरित्र है, इस लिये इस संवाद को एप 
मनोहर कहा, और इसके थोता वक्ता दोनों श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः | 
कहा यथा- | 
ते ओता वकता समसीला। 
सम दरसी state इरि लीला ॥ 
जानहि तीन काल निज ज्ञाना | 
करतल गत आमलक समाना ॥ 
, इस ग्रन्थ में चार संवाद हैं;-( १ ) उमा शम्भु संवाद (२) 
. गरुड मुसुण्डि संवाद ( ३) भरद्वाज याशदल्कय संवाद और (४ 
तुलसी .साधु-समाज संवाद.। 
इन चारो संवादों में चार पृथक, पृथक कल्यों की कथाएं 
औरांमावतार एक कल्प में एक ही बार होता है, यथा--“कल्प 
प्रति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाना विधि करदं 1” श्रीरामचरि 
मानस में चार BET की कथाएँ हैं, यथा--जनम एक दुई 
बखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी i | 
( १) द्वारपाल इरिके प्रिय दोऊ। 
जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥ 
विप्रशाप ते दूनौ भाई। 
तामस असुर देइ fae पाई ॥ 
कनक कसिंपु अरु दाटकलोचन | 
जगत विदित सुरपति-मद मोचन ॥ 
घरि वराइ वपु एक निपाता | 
होइ नरहरि दूधर पुनि मारा ॥ | 
भये निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 
कुम्मकरन रावन सुभट सुर बिजयी जग जान ॥ 
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एक ux तिन्हके हित ani: 
wis सरीर भगत अनुरागी ॥ 
यहाँ कश्यप अदिति पिता मांता हुए। रावण कुम्मकण at ही 
हुए, विभीषण .का होना नहीं कहते | 3 
(२) एक कलर सुर देखि gemi 
समर जलंधर सन सत्र हारे | 
परम सतो असुराधिप नारी | 
तेहि बल ताहि न जितईि पुरारी Il 
छुल कार ST agaa प्रभु सुर कारज AR | 
aq तेहि जानेउ ममे तत्र श्राप कोप करि Slee || 
तासु साप प्रभु wie प्रवाना | 
कौतुक निधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहा. जलंधर रावन HU | 
रन इति राम परम पद दएऊ ॥ 
यहाँ भी कश्यप अदिति पिता माता हुए | केवल रावण ही हुआ । 
कुम्मकण' विभीषण का दोना नहीं कहते | 
( ३) नारद थाप dg एक जारा | 
कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
इस कल्प में भी कश्यप अदिति पिता माता हुए | रावण SABE 
दो ही भाई हुए | 
( ४) अपर हेतु सुनु सेलमारी । 
कहौ विचित्र कथा विस्तारी ॥ = 
केहि कारन श्रज ATT ANT | 
ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा। 
` जासु चरित अवलोकि भवानी | 
सती सरीर deg बौरानी ॥ 
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“इस कल्प में मनु शतरूपा पिता माता हुए । रावण, कुम्मकर्ण 
विभीषण तीन भाई हुए | | 
सो तीन कल्प की कथाएँ श्रति संक्षेप में कहकर चौथे कल्प को 
कथा विस्तार से शङ्कर भगवान ने कहा | 'मुतुण्डिजी ने तोसरे कल्प को 
कथा RT, यथा — 
पुनि नारद कर मोह. अपारा। 
कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । इस क्रम से यही प्रात होता हैकि 
qut कल्प की कथा याशवल्क्य जी ने कहीं, और पहिले कला की कथा 
गोस्वामीजी ने कही । चारो sett की कथाएँ एक सी हें, श्रतः एक 
साथ कही गई । जहाँ मेद पड़ा है, वहाँ दिखला भी दिया है, कि यह 
विशेष कथा क्रिस कल्प की है | यथा सेतुत्रन्थ की बात सुनकर मन्दोद्री 
रावण को समझाती है कि-- 
अतिबल मधुकैटभ जेहि मारे | 
wes दिति सुत संहारे॥ 
जेहि वलि बाँघि सहस भुज मारा | 
सोइ अवतरेउ इरन महिभारा ॥ 
यहाँ “दिति सुत dere’ पद्‌ से स्पष्ट है कि यह कथा पहिले कल 
की है, जिसमें जय विजय हिरण्यकश्यप और हिर्ण्याच हुए ये । "बिरह 
वन्त मगवन्तहि देखो | नारद मन भा सोच विदेशी? कहकर लक्षित 
कर दिया कि "प्रभु नारद स'वाद? प्रसङ्ग dat कल्य की कथा है 
इत्यादि । | 
भी गोस्वामोजी ने बैकुरठनाय का रामावतार कहा, याशवल्क्यजी ने + 
` चौरशायी नारायण का रामावतार कहा, Bains ने मी उन्दींका Fw. 
रामावतार कहा, और शङ्कर भगवान्‌ ने ब्रह्म का रामावतार कहा | 
: यद्यपि बैकुण्ठ-नाथ चोरशायी और ब्रह्म में कोई मेद नहीं हे फिर मी 
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उपाधिमेद से teat में कुछ तारतम्य माना ही .जाता है । तो जिन 
संवादों में बैकुएठनाथ, नारायण तथा ब्रह्म के ग्रवतारों को कथाएँ हैं, 
उन्हें 'सुठि सुंदर.संवाद बर' कहना ही उपयुक्त हे | 
दूसरी बात यह है कि भीरामचरित्र को मणिमाणिक्य कहा हे, 
यथा--- 
ante रामचरित मनि मानिक | 
गुपुत प्रकट He जो AR खानिज ॥ 
सो भी राम कथा की भी यहाँ चार खानि कही गई हे | जिनके 
ऊपर गुरू की कृपा हो जाती है, वेही बतला सकते हैं कि यह कथा 
किस खानि की है | उनमें से शङ्करजी ,की कथा को सप मणि कहा हे, 
क्योंकि गरल कण्ठ होने से, इन्दे सर्प से उपमित करने में समान घमं 
मिल. जाता है | याज्ञवल्क्य जी की कथा माणिक्य है क्योंकि यह 'पावन 
पर्वत वेद पुराना से निकलती है, इस बात को “कर गत वेद तत्व 
सब तोरे? कहकर इङ्गित किया है। सुसुणिडजी कथा गजगुक्ता हे, क्यों 
कि युसुणिडजी को हाथी की तरह खाने के दाँत दूसरे और दिखाने के 
दूसरे t| देखने में काग, पर बोलते हैं मधुर, यथा--मधुर बचन 
बोल्लेउ तन कागा | अतः ये कथाएँ मणिमाशिक्य मुक्ता की भाँति स्वमाव 
से दी सुठि सुंदर tl 58 
तिसपर ग्रन्थकर्ता का और भौ कइना है कि शिवजी, याशवल्क्यजी 
तथा भुसुणिडनी सुकवि हैं, अतः इनकी कविता मणि। माणिक मुक्ता कौ 
भाँति, जहाँ उत्पन्न हुई है वहाँ वैसी शोमित नहीं हुई, जैती कि मेरे 
विरचित सम्वाद में पढ़कर शोमित हुईं, यया-- | 
^ मनि मानिक मुक्ता छवि जैसी। 
(१. शहि (२) गिरि (३) गज सिर सोहन तैसी ॥ 
(१) दप (२) किरीट (३) तरुनी तन पाई | 
ac सकल सोमा अधिकाई ॥ 
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तैसहिं सुकवि कवित्त बुध कहदी । 
उपजहिं अनत अनत छि लहहीं ॥ | 
यहाँ ज्ञान दप है, यथा--सचिव विराग विवेक नरेसू?, कमे मुकुट. 
हे, यथा- मुकुट न AR भूप गुन चारी। साम दाम अरु दंड विमेदा | 
aq उर बसहिं नाथ कह वेदा सो साम, दाम दण्ड विभेद कमे हैं, 
उसे अपन्हुति अलङ्कार द्वारा मुकुट कहा | उपासना तरुणी है, यथा-- 
भक्ति सुतिय ( कल करन विभूषन ) | सो ये तीनों कविताएं ग्रन्थकर्ता 
के ज्ञानघाट, कर्मघाट और उपासना घाटपर आकर क्रमशः अत्यन्त 
शोभित gi, अतः 'सुठि Tax सम्वाद्‌ वर' कहा । रह गया तुलसी 
साधु सम्बाद । उसे ग्रथ कर्ता सीपी का मोती कहते हैं, यथा-- 

हृदय fag मति सीप समाना | 

स्वाती सारद कहहिं सुजात्ता ॥ 

जों scd बर वारि fare | 

होइ कवित मुकता मनि चारू ॥ 

^ sg wf पुनि AAR | 

राम चरित वर ताग॥ 

पहिराइई सजन विमल उर | 
: सोमा अति श्रनुरांग ॥ | 
- ` यह सम्बाद भो सुठि सुदर हे, इसकी शोमा भी aaa का उर 
पाकर अत्यन्त dg गई” अतः यह मी सुठि सुन्दर सम्बाद वर हैं, अर्थात्‌ ` 
चारो घाट रक्तमय हैं | kac 2-3 | | 
विरचेड बुद्धि बिचारि -पहिले “न्ह प्रथम इरि कीरतिः गाई । 
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई, करा था, पर सम्बाद को रचना में |, 

इन्होंने find का अनुकरण न किया | चार चार :कल्प. की कथांझों का 

एक साथ कथन कहीं. भो नहीं पाया जाता । सभी ने किसी न किसी 
कल्प विशेष के समावतार की कथा कही है, यथा -- o | 





Can 


. केलम कलप प्रति प्रभु त्रवतरद्दी | 
` ' `-चारु.चरित नाना विधि करहीं ॥ 
“तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। 
^" परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 
' gf पर ग्रंथकार ने अपनी बुद्धि से काम लिया है, किसी का अनु- 
करण नहीं किया, इसी लिये कहते हैं कि विरचे बुद्धि बिचारि | कारण 
यह कि वेद में तीन काण्ड हैं, यथा ( १ ) कर्मकाण्ड ( २ ) ज्ञान 
काण्ड और ( ३ ) उपासना काण्ड | कर्मकाण्ड साधारण अधिकारियों 
के लिये, उपासना काण्ड मध्यम अधिकारी के लिये, आर शान काण्ड 
: के लिये है, यथा -- 
मोहि परम अधिकारी जानी। 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा॥ 
अज Bed BAYA ह्वदयेसा। | 
पर ऐसे Ga बीय्यै प्राणी है, जिनसे तीनों में से एक मी नहीं 
gaat, ऐसे दीन पुरुष के लिये मौ उपाय है, यदि कुछ भी किया न 
डो 可 ,一 
|: भाव कुमाव अनख आलस हूँ । 
नाम जपत मङ्गल दिसि दस हूँ॥ 
ग्र यकता ने अगने को चौथी कोटि में माना हैं, अतः कहते है 
कि “कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी शान विहीन। तुलसी fara बिहाइ 
। गो राम दुआरे दीन | एवम्‌ चार प्रकार के अधिकारी gu, और वेदा 
बतार रामयश दी' सबका शरण हैं, यथा-- 
व Rag कर मन इन्ह सन नहि राता । 
तेजनं वंचित faq विंधाता॥ 
सभी रामावतारों से नाना विधि चरित होते श मुख्य चरित 
सोताहरण रावण वघादि सब में होता दै । जब जब कस होगा, तन उन 
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. उसके लिये इष्णावतार होगा ही, जब शुम्भ निशुम्भ होंगे तब भगवत। 
चण्डी का प्रादुर्भाव ही होगा, एवम्‌ जब जब्र रावण होगा, तब त 
उसके लिये रामावतार होता दी है। अवतार ग्रहण के कारण में मेर. 
पड़ता हे | सो उन्हीं कारणों को पकड़ कर गास्वामी जी ने चारो|. 
प्रकार के अधिकारियों के लिये पृथक्‌ कल्प के रामावतार चुन लिये | 
प्रथम कल्प में जय और विजय की दीनता पर दी द्रवीभूत होक 
साक्षात्‌ बैकुरठनाथ को कई अवतार धारण करने पड़े, यथा-- 
तीनि जनम द्विज बचन प्रमाना | 
gga न भये इते भगवाना ॥ 
. एक बार fire के हित लगी | 
RI सरीर भगत अनुरागी ॥ 
यहाँ प्रणत अनुरागी कहकर दीनवत्सलता दिखाया | अतः इत 
कल्प की कथा गोस्वामी जी ने अपने लिये चुना । 
दूसरे कल्प में तो कमेहृष्टि से वस्तु तस्तु अपराध कर डाला था| 
यद्यपि कमे शुभाशुभ की बाधा चीरशायी भगवान्‌ को नहीं | 
सकती तथापि कर्म मर्य्यादा के स्थापन के लिये, वञ्चित व्यक्ति डे 
दिए हुए दरड को स्वीकार किया, यथा-- - . 
छल करि टारेउ ताघु ब्रत प्रभु सुर कारन sie | 
जब तेहि जानेउ.मरम तब आप कोप करि दीन्ह | 
तायु आप इरि कीन्ह प्रमाना। | 
| कौतुक निधि कृपाल.भगवाना ॥ 
, अतः इस कल्प की कथा कमे के अधिकारियों के लिये चुना । | 
तीसरे कल्प में भक्त के कल्याण के तिये बढ़ा चढ़ा न 
शाप भी.पाया, उसे प्रमाण. भी किया, सब भाँति भक्त ( नारद ) की 
मर्यादा रखते ही. गये, wa: उपासना के श्रधिकारी के लिये इस कह! 
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चौथे कल्प में साक्षात्‌ ब्रह्म को नयन विषय करने के लिये स्वाय- 
म्भूमनु ने तप किया, प्रकट होने पर सरकार ने उनका पुत्रत्य स्वीकार 
किया | ब्रह्म की कथा होने से ग्रन्थकर्ता ने उसे ज्ञान के अधिकारियों के 
लिये चुना | 

इन कथा के वक्ता भी तत्तदवतार के गुण प्राधान्यानुठार गुणवाले 
थे, अतः उनके उपदेश भी स्वमारानुकूल ही कथा के बोच बीच में 
होते गये हैं सो oa प्रकार के अधिकारियों का काम एक ही राम चरित 
मानस से चल जाय, इस बात को बुद्धि से विचार करके प्रन्थकर्ता ने ` 
चारों सम्वादों की अपने राम चरित म.नश के लिये रचना की | 

ते एहि पावन सुभगसर-मल के दूर करने वाली qi | 
पावन कहलाती हैं, और मन को AIT करने वाली, सुन्दर कहलाती 
है । मन स्वभाव से ही विषय की ओर STRE होता हे | श्रतः पावन 
और सुन्दर दोनों गुणों का एकत्र होना दुलेम हे, परन्तु यह उर पान 
भी है, और सुन्दर भी है । पावन इसलिये हे कि वेदान्तवेद्य पुरुष का 
इस में वर्णन किया गया है, यथा--वेदेश्र सर्वैरहमेंव वेद्यः | 

! जेहिमह आदि मध्य अवसाना। 





प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥' 

आर सुन्दर इसलिये दे कि विषयी लीवों के भी चित्त को कषित 
करता है | यया--विषइन्ह कहें पुनि इरिगुन आमा | 

| अवण सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 

सो इस पवित्र सुन्दर सर “मानस में चार उंवाद हैं, जिनका उल्लेख 
ऊपर आ चुका दै | इन में प्रथम दैन्य प्रधान सम्वाद साधु आर ग्रन्थ 
कार का दै । इनसे कोई पूछता नहीं है, पर 'करन पुनीत हेतु 
ये स्वयम्‌ अति उत्सुक हैं, कवि समाज में बरदान माँगते हैं कि साजु 
समाज भनिति सनमानू' । जानते हृ कि मुझ से कहते न घनेगा, TE 


अपनी रुचि से लाचार हैं, अतः Wd ९ 
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मति अतिनीचि ऊंचि रुचि आछौ। 
चहिय अमिश्र जग जुरै न F ॥ 
aire ama AR ढिठाई | 
सुनिइहिं चाल बचन मनलाई ॥ : 
जौ बालक कह तोतरि बाता | 
सुनहि मुदित. मन पितु अरु माता ॥ इत्यादि 
निज बुधित्रल भरोस मोहि नाही । 
ताते विनय करों सब Tel ll 
दूसरा याशवल्क्य भरद्वाज का कर्म प्रधान सम्बाद है। प्रश्नकर्ता 
भरद्वाज जी का कमे विषयक ही प्रश्न हुआ, यथा-- 
एक राम अवधेस कुमारा | 
fare कर चरित विदित संसारा || ` 
नारि बिरह दुख Wes अपारा | 
owas रोषरन रावन मारा | 
ये दोनों कर्म मानो प्रश्नकर्ता को पसन्द ,नही आये । उत्तर में 
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा, कोन्हिहु प्रश्न मनहु 
अति मूढा? | कमे विषयक प्रश्न करने से ही 'मनहु अति मूढा' कह रहे 
हैं | फिर मी शीलगुण की परीक्षा करके तंत्र रामचरित्र कहा, अतः ' 
-यह सम्बाद कमे प्रधान है | | 
तीसरा उमाशम्भु संवाद ज्ञान प्रधान है, क्योंकि उमाको ज्ञान _ 
विषयक सन्देह हुआ | पहला प्रश्न उनका ब्रह्म विषयक है, यया-- _ 
: ब्रह्म जो व्यापक विरज ग्रज अ्रकल अनीह अमेद | 
सोकि देह घरि होइ नर जाहि न जानत R | 
दूसरा प्ररन स्पष्ट.ज्ञान विषयक हे, यथा--- 
Rreg जो सुरहित नर तनु घारी | 
सोउ सरवश जथा निपुरारी ॥ 
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: ` -खोजै सोकि अशय इव नारी! 
popu 5 शान घाम श्रीपति असुरारी tl 
. उत्तर देते हुए पहिले ही शङ्कर भगवान्‌ ni 
aa निरूपण. करते हैं, तथा-- us uror 
d qos सत्य -जाहि बिनु जाने। 
जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
` जेहि जाने जग जाइ हेराई । Lu 
जागे जथा सपन WA जाई ॥ 
| .- तः यह सम्वाद स्पष्टतः शान प्रधान d 
C गरुद मुसिण्डि संवाद में ऐशवय्यै विषयक सन्देइ दै, यथा 
' सो अवतार gas जगमाहीं। . 
देखेउ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 
' भवबन्धन ते gefe नर जपि जाकर नास | 
खर्व निसाचर बाँ घेड नाग पास सोइ राम |I 
ऐश्वर्य्यल्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः भियः । 
ज्ञान वैराज्ञ योश्चैबषण्णां भगइतीरया ॥ 
भगवान्‌ में समग्रं ऐरवय्ये दै, सो भगवान्‌ में ऐश्वय्ये का 
भक्त को सह्य नहीं है, अतः 'उपना हृदय प्रचंड बिषादा । उत्तर 
| इप gge जी ऐशवय्यै का वर्णन करते E! 
| quem सत कोटि खुमगतन। 
दुर्गा कोटि अमित 5 झरिमदन ॥' 
fg कोटि सम पालन कता | 
«x कोटि saM agat 
qi कोटि सतलम 'घनवानाः॥ 
माया कोटि प्रपंच ` निघानाः। इत्यादि 
अतः चोथा dara, भक्ति प्रधान दे । 








- 
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घाट मनोहर चारि--यद्यपि सोपान श्रेणी को ही घाट कहते हँ, 
तथापि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं अ के भेद से, उन्ही / 
दिशाओं में स्थित सोपान पंक्तियों को क्रम से पूव घाट दक्षिण घाट 
पश्चिम घाट और उत्तर घाट कहते हैं अन्थकार ने सबसे पूव कथन 
प्रारम्भ किया, श्रतः वह पूर्व घाट हुआ, उसके बाद याज्ञवल्क्य जौ 
की कथा प्रारम्म हुई, अतः प्रदक्षिण क्रम से वह दक्षिण घाट हुआ, 
तदनन्तर शङ्कर जी की कथा प्रारम्म हुई, अतः वह पश्चिम घाट FM| 
अन्त का मुसुण्डि जी की कथा उत्तर घाट हुई | 

यहाँ चारों संवादों को चार घाट कद्दा है | अतः संवादों के विषय 
प्राधान्यानुसार उन चारों का क्रम से दैन्यघाट, कमैघाट, शानघाट और 
उपासनाघाट भी नाम पडा | 


दैन्यघाट, qui— 


निज सन्देह मोह भ्रम हरनी। 
करों कथा भव सरिता तरनी॥ 


कमेघाट, qur— 
बुध विभाम सकल जन रंजनि | 
राम कथा कलि age विभंजनि ॥ | 
` कलिकल्लुष का नाश विधिनिषेध से है । 
WATS, मथा-- 


राम कथा कलि qw भरनी। 
युनि बिवेक पावक ae अरनी ॥ 

उपासना माट, qur— | d 
णम कथा कलि कामद गाई | 

। Set ma मूरि सोहाईँ।) 
( रघुपति भगति सन्नीषनिमूरि) | 
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तालाबों में चार घाट होते ही हैं| एक उनमें से गऊ घाट होता 
डे । जिससे गौ हाथी घोड़े, तथा अंधपंगु पौर्षहीन लोग उतर कर 
जल प्रास कर सकते हैं, उसकी बनावट हो Vat होती है, जिसमें असमर्थे 
की गति दो सके । सो यहाँ मी दैन्यघाट को बनावट Qi हे कि कमेज्ञान 
उपासना से रहित पुरषार्थहीन पुरुष का भो उद्धार हो सके, अतः .उन्हें | 
नाम पकड़ा दिया गया, यथा-- 
भाव कुमाव अनख MAE हूँ। 
नाम जपत मंगल दिसि दसुँ ॥ 
इसी नाम को पकड़े पकड़े वे सम्पूर्ण पुरुषार्थ के मागी होते हें, 
यथा -- ॒ 
SHIT सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। 
अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाम TEI 
faa जेहि जुग निजबस निज बूते ॥ 
` प्रौढि सुजन जनि जानहिं जनको | 
कहहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एकु दारुगत देखिय एकू। 
पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें । 
ata नामु बड़ ब्रह्म wad ll 
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी | 
सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
. अस प्रभु हृदय Wed अविकारी | 
सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम" जतन ते । 
सोड qued जिमि मोल रतन तें ॥ 
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- 'निरशुन 'ते एहि भाँति बड़, नाम प्रभाठ अपार | 
wee नामु बड़ राम d, निज विचार अनुसार ॥ 
' राम भगत हित नर तनुधारी। 
सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अ्रनयासा | 
भगत होदि मुदमंगल ब्रासा || 
राम एक तापस तिय तारो। 
नाम कोटि खल कुमति सुघारी ॥ 
RNR राम ' ahg सुताकी। ` 
सहित सेन सुत कीन्द ANA ॥ 
सहित दोष दुख दास uuu | 
gag नाम जिमि रवि fafa नासा ॥ 
मंजेड राम आप भव चापू | 
भवभय भंजन नाम ANG ॥ 
दंडक 'बन प्रभु AR सुहावन | 
ननमन अमित नाम fa पावन ॥ 
निसिचर निकर द्लेउ रघुनंदन | 
नाम सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 
सब्र गौध सुसेवकनि, सुगति दोन्हि रघुनाथ । 
नाम Sat ग्रमित wa, वेद विदित. gana 
राम. सुकंठ विभीषन AF | 
राखे सरन जान सत्र कोक || 
नाम गरीब नेक ANA | 
लोक वेद वर बिरद विराजे | 
` राम भालु कपि कटक बटोरा | 
सेतु हेतु अम कीन्ह.न थोरा | 


न 





( ७३ ) 


नाम लेत मव सिंधु sedg 
करहु frat सुजन मन माहीं ॥ 
राम सकुल रन रावन मारा। 
सीय सहित निञपुर पग धारा l 
राजाराम अवघ रजधानी। . 
: गावत गुन सुर मुनिबर .बानी || 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | 
बिनु अम प्रबल मोह «gp जीती ॥ 
फिरत dae मगन सुख अपने | 
नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 
ब्रह्म राम ते नामु बड़, बरदायक त्ररदानि। . 
राम चरित संतकोटि né, लिय nes जियजानि ॥ 
दूसरा घाट ऐसा होता है जिसमें सव-साधारण स्नान करते है l 
यइ कमेघाट है । वर्णाश्रम धर्मानुसार . चलनेवाले इस घाट पर स्नान 
करने वाले €, तथा-- ; 
वर्णाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग | 
qaf सदा पावहि gate नहिं भय सोकन रोग II 
सर्व साधारण का सम्बन्ध समी से है, अतः इसे पंचायती घाट भी 
कहते हैं | E | 
तीसरा घाट Gar होता है, जहाँ अधिकारी वर्ग स्नान करते il 
यइ राजघाट दै । यह ज्ञान घाट होने से सभी भा ति सुन्दर होता है, 
य॒था जीवन मुकुत महामुनि जेऊ | इरि गुन सुनहि निरत तेऊ। 
चौथा पनिघट है, यंथा-- ॒ | 
पनिघट परम मनोहर नाना | 
तहाँ न पुरुष करहि असनाना ॥ 


m क m 


( ७४ ) 


यहाँ परदा होता है; इसका सम्बन्ध रहस्य विभाग से है, इसीलिये | 
यहाँ के ओता वक्ता पक्तो रक्खे गये हैं। यह घाट अन्य सभी web o 
से पृथक है, क्योंकि किसी घाट से इसमें रास्ता नहीं है, यथा 一 ' 
यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानै कोइ । 
जो जानै रघुपति कृपा सपनेहुँ मोह न होइ ॥ 
तः इसकी कथा ८४ प्रसंगो मै अलग उत्तरकांड में कही TE है। 
ga पनिघट में भक्तिरहित व्यक्ति का प्रवेश नहीं है । यहाँ तो “ay ४ 
जे मोहिं ताज सकल भरोसा” उन्हीं का प्रवेश है । | 
इस भाँति ये चारो घाट बड़ी सुन्दरता से बनाये गये हँ । सब we | 
-का परस्पर सम्बन्ध भी बना है, और सब अलग अलग भी हे । प्रथम 
“घाट का द्वितीय से सम्बन्ध, यथा-- 


जाग त्रलिक जो कथा सहाई। 
भरद्वाज मुनि n सुनाई ॥ 
कहिहों सोइ सम्वाद बखानी! 
| सुनहु सकल सजन gg मानी ॥ 
द्वितीय घाट का तृतीय से सम्बन्ध, यथा-- 
कहँ सो मति अनुद्दारि, अब, 
उमा सम्भु संवाद | 
was समय जेहि हेतु जेहि, 
सुनि मुनि मिटिहि विषाद्‌ | 
तीसरे का चौथे से सम्बन्ध, qur— | 
सुनु E कथा भवानि रामचरित मानस बिमल | 
कहा FSS बखानि.सुना विहृग नायक Tas || | 
a मांति अन्त में मी सम्बन्ध दिखला कर यह द्योतित किया हि | 
चारो घाट का आदि से अन्ततक सम्बन्ध है, यथा-- ; 









( ७५ ) 
एहि कलिकाल न साधन दूजा | 
जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा || 
रामहि सुमिरिश्र॒ गाइय रामहि | 
संतत सुनिश्र राम गुन ग्रामहि | ` 
यह gu. सम्भु उमा TAI | 
सुख संपादन समन विषादा ॥ 
मैं कृतकृत्य भइउँ अब्र, तब प्रसाद विश्वेस | 
उपजी रामभगति gg, बीते सकल FRE ॥ 
तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मति धीर | 
` ` गयउ ag age तब, हृदय राखि रघुबीर ॥ 
ये एकही तालाब के चारो घाट हैं, अतः चारो एक होने पर मी 


' दिशामेद ( दृष्टिकोण भेद ) से पृथक हैं । 


दैन्यघाट के सम्मुख MANE पड़ता दै, d उपासना बाणे दहिने 
पड़ते हैं, इसी मांति कर्मघाट के सम्मुख उपासना घाट पढ़ता है, दैन्य 
आर ज्ञान दहिने बाएँ हैं। भाव यह कि 'श्ञानमार्ग तु नामतः नामसे 
ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होती है । ; 
दैन्य मार्गवाले को केवल नाम बल है, अतः ज्ञान उसके सम्मुख 
पड़ता हे | कमै और उपासना का समुचय विहित है, यथा-- 
विद्याज्ञाविद्याञ्चयस्तद्द दो भयं सह! 
अविद्या मृत्यु die विद्ययामृतमश्नुते । 
aq’ और उपासना दोनों का जो एक साथ सेवन करता dy सो 


wu से मृत्यु को तिरकर उपासना से- अमृत का मोग करता है, 
` अतः कर्म घाट को उपासना के सम्मुख कदा । qu बाएं वाले 


( पाश्व॑वर्ती का भी प्रभाव पढ़ता ही है, पर वे साक्षात्‌ UU 
नहीं हैं । a pe | 








( ७६.) 


“जो भुसुण्डि मन maa ESD, 'हर हृदि मानध चाले मारलं, BA)” 
मन मानस हंस निरन्तर' आदि परो से एता चलता हैं कि मुसुंडि mg 
तथा याज्ञवल्क्य के पृथक पृथक मानस हैं, पर घाट न बनने से ये दुगप्र 
हैं, तथा-यत्यूब प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शम्भुनादुग मम्‌ | भो गोस्वामी 
जी ने तो तीनों मानसों को, घाट बाँधकर, अपने मानस में स्थान दिया, 
और दैन्यघाट के मिस से, आप भी एक ओर बने रहे । इस माति 
सब प्रकार के अधिकारियों के लिए रामायण सुलभ कर दिया | 

इन सब बातों पर ध्यान रखने से पता चल जाता है, कि | 

tron कथा किस घाट की है, और aa 
Gal पर ध्यान रखने से यह पता चलता है, कि कोनसा उपदेश किए 


घाट से सम्त्रन्ध रखता है, श्रर्थात्‌ कैसे अधिकारियों के लिये sq] 
गया हे | 





भ्रीमानस प्रसङ्गस्य टीका भावप्रकाशिकाम्‌ | 
रामापंण' करोम्यद्य तेन में प्रीयताम्‌ : प्रभु | 
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